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अर्पण पत्र 


लुप्त या प्रज्ञात इतिहास का दोष प्राय: साधनों या प्रसाणों के प्रभाव 
पर लगाया जाता है तथापि मेरा भ्रनुभव भिन्‍न है। मुख्य दोष है मानव 
के स्वभाव का । स्वार्थ ग्रौर कायरता के कारण मनुष्य या तो ऐतिहासिक 
प्रमाणों को देखता नहीं, समझता नहीं या समझकर भी उन्हें जानवूमकर 
टालता रहता है। धाभिक शोर सांप्रदायिक बंधन, राजनीति के पाश, 
कामधन्धा, नौकरी या रोजगार की वेडियाँ प्रादि के कारण उसे ऐतिहासिक 
सत्य झौर तथ्य चुभते हैं या भ्रसुविधाजनक प्रतीत होते हैं। प्रपती दृढ़ 
मान्यताप्रों को धक्का देनेवाले प्रमाणों को बेकार भौर क्षुद्र समभकर उन्हे 
टालने का यत्न करना मानव की सामान्य प्रवृत्ति बन जाती है। 

इस बात का एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखें । पुणे नगर में एक तरुण फ्रेंच 
शिक्षक पॉटभर (205९7) से मेरा परिचय हुप्ना। मैंने उससे कहा कि 
ईसापूब समय में फ्रांस में बेदिक संस्कृति थी। इसके मुझे प्रमाण मिले हैं। 
यह सुनते हो वह यकायक क्रोधित हौं उठा। मेरे उक्त कथत से उसके 
गोरे यौरोपीय ईसाई भावनाप्रों को ठेस पहुंची । निजी धर्मान्धता के कारण 
उसकी ऐसी पक्की घारणा बन गई थी कि विश्व के प्रारम्भ से यूरोप में 
ईसाई धर्म के प्रतिरिक्‍्त झौर हो ही क्या सकता है ? उसके क्रोधित प्रवस्पा 
में उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि ईसाई पंथ जब केवल १६०० 
वर्ष प्राचीन है तो उससे पूर्व फ्रांस में कोई धौर सभ्यता रही होगी । किस्तु 
टेसी बातों का विचार करने की प्रवस्था में वह था ही नहीं। मत्र को जो 
कु लगा उसे दुकरा दिया । बस बात समाप्त हो गई। 

अधिकांश मुसलमान भी साम्प्रदायिक वृत्ति के कारण मुहम्मद स्क्यं 
बैदिक परम्परा के व्यक्ति थे इस बात को मानने में प्रताकानी करते हैं। 

इसी प्रकार पुरातत्त्वविद्‌, स्थापत्यविशारद, पत्रकार, पर्यंटन- 


अरे उस शोध को साले से इंकार दा ई 

रेतिहासिक इमारतें हिल 

को दिया गया है। 
अ्रचल्लित धारणाप्रों को निराधार सिद्ध 
दुबका हो कर पाता है, बाकी 

'हो लकौर के फरोर हो होते हैं। 
अमश्तिप्नों को मेरा यह ग्रन्य समपित है। जैसे 
हे रमेशबर् दौक्षित । सन्‌ १६८३ ईसवी में प्रौरंगाबाद के 
ते तिजी ध्रन्थवृत्ति से एक स्थानीय मुसलमान 
को पौर॒र० शी० की उपाधि दे डालो जबकि उस प्राध्यापक 
कै कम मं ऐसा गिराधार प्रतिपादन है कि प्रौरंगावाद नगर इस्लामी 
शासन हो गाया परौर उस नगर की दर्शनीय इमारतें, जलवितरण- 
दि सब उन्हों को देन हैं। प्राक्तमक नगर बसाने प्राते हैं या 
को उजाद़कर लूटपाट करने प्राते हैं? 
के उस प्रख्ध उपाधि-प्रदान के विरुद्ध रमेशचन्द्र दीक्षित 
व्यक्तियों के तामांकन सहित कुलपति को एक प्रादेदन 
गए नें उस महस्मदी प्राध्यापक का स्पष्टीकरण 
को भेजा । इसी तरह भारत का तथा विश्व का भुठलाया 
हे </जै। विविध प्रकार के प्रान्दोलन प्रावश्यक हैं। 
क्र कार्य उसका एक जगमग उदाहरण है। 

शक कर एक गरजती नदी बन 
लेके जान के नन्‍्हे-नन्हे बूँदों का समाहार होता 
आर दैश्प तथा प्रदृश्य ल्रोतों से लेखक के 
किक ॥ बलि छंे ग्रन्थ के रूप में पाठक को 
निकट हा चर को एकाकी प्रतिभा का ही 
फ का प्रेमपूर्ण सहाय्य एवं सेवा द्वारा 
अुषाव एवं संदर्भ, जिददी विरोधियों 


विवि प्रदेशों धर प्रसंगों 
पर डी असलगों में 


ककृनननननननाननानान ता 7एदगा5. 


छ 


शुभचिल्तकों द्वारा मुद्रणायं प्राप्त श्राधिक सहाय्य प्रादि सभी के योगदान 
से ग्रन्थ बनता है। उक्त प्रकार को समस्त सहायता उपलब्ध कराने वाले 
व्यक्तियों को भो यह ग्रत्य क्ृतज्ञतापूरवंक समपित है। उनमें सम्मिलित हैं. 
मेरी धर्मपत्नी साधना एवं कई निकट सम्बन्धी ध्लौर सित्र। 

कुछ देवी सहाय्य भी होता है। जैसे प्रांग्लभूमि के बेडफोर्ड तगर 
में रहने वाले मेरे परिचित वासुदेव शंकर गोडबोले जी ने अ्रपने ध्राप 
8 ००॥७।०॥० |9540 ० ५४५ 07968 पुस्तक की एक पूरी प्रतिलिपि 
कराकर मुझे भेज दो जबकि इस पुस्तक का नाम भी मुझे ज्ञात नहीं था 
श्रौर ना हो मैंने बैसी कोई पुस्तक मांगी थी। तथापि बह पुस्तक बड़ी 
उपयुक्त सिद्ध हुई क्योंकि उस पुस्तक के कई उद्धरण मैं इस ग्रन्थ में दे 
सका हूं। 

उसी प्रकार बुलन्दशहर में मैंने योगायोग से सेवानिवृत्त स्कवाइ्न- 
लीडर हंसराजसिंह जी का भाषण सुना, जिसका विषय था कि ग्राधुनिक 
सेना-संगठन प्राचीन बैदिक प्रणाली के सेना-संगठन पर ही झ्राधारित है। 
उस व्याख्यान से बैंदिक संस्कृति के विश्वप्रसार की मुझे एक भौर मौलिक 
कड़ी प्राप्त हो गई। परत: उन दोतों का मैं कृतज्ञ हूं और उत जैसे 
सहायकों को भी यह ग्रन्य समपित है। 

विश्व-इतिहास को मलौन, खंडित भौर विकृत करते बाले प्रसत्य 
के ढेरों को साफ करने तथा प्रज्ञान भ्रन्धकार को नष्ट करने के मेरे ग्रत को 
निभाने में कुछ चंद व्यक्तियों ने समय-समय पर मैरा साथ दिया। 

मेरे इस ध्येयकार्य में मुझे कई संकट प्राते रहे हैं। धमकियाँ, निन्‍्दा, 
उपहास, सरकारी छत्रछाया में विहरने वाले विद्वानों का विरोध, प्रग्रगष्य 
समाचार पत्र एवं वार्ता-संघटनों का प्रसहकार, सामाजिक उपेक्षा, ज्ञात- 
अज्ञात व्यक्तियों का शत्रुभाव, बहिष्कार, तिरस्कार, भसूया इत्यादि । 

मेरे ऐतिहासिक लेखों पर झौर प्रन्थों पर रोक लगाने हेतु कांग्रेसी 
जेताओं ने मेरे विरुद्ध अभियोग भी चलाया। किन्तु सत्य इतिहास पर 
न्यायालय कंसे रोक लगाता जब इतिहास-शिक्षा बंध है? ध्तः उनका 
बह प्रयत्न भी प्रसफल रहा। किस्तु यह सब करने में मुझे निजी घन 
बहाना पड़ता था । ऊपर से हंसी झौर निन्‍्दा भी सहत करती पड़ती थी । 


ले दर बिरोष के फतस्व््प मेरे पतोले 


'कबेज्ां, उदाशीतता के ऐसे घती भोर 
जाने पर भो मु 
को बोर बएं पूरे हो पके संशोधन के बाबत 


हध- दर ब्रिचलित चलाते रहने को क्षमता श्र दृढ़निश्चय जिस 
अरमात्मा ने युके प्रदात किया उस अगवान्‌ की कृपा में भी यह प्रल्थ सादर 


अर्मापत है। 
-पुरुषोत्तम नागेश ओक 


मूमिका 


मातव को उसके ज्ञान का बड़ा दंभ होता है। तथापि "दिया तले 
अंधेरा' कहावत के प्रनुसार मानव को कितनी ही बातें प्रश्ञात रह जाती 
हैं। धौर तो झौर स्वयं के शरीर का पिछला भाग भी मातव जीवन भर 
देख नहीं पाता । उसी प्रकार स्वयं का जन्म कहां हुप्रा, माता-पिता कौत 
थे, किस माँ के गर्भ से वह निकला, किस प्रवस्था में जन्म हुप्ला इत्यादि 
ज़गभग चार-पांच वर्ष की ध्रायु तक का झांखों देखा हाल भी उसे भ्रज्ञात 
रह जाता है। क्योंकि उस समय उसकी स्मृति सुप्तावस्था में होती है। 
बचपन का निजी हाल भी उसे निकट के ज्येष्ठ व्यक्तियों से ही जान लेना 


पड़ता है। 
समस्त मनुष्यजाति के निर्माण के इतिहास का वही हाल है। बालक 
की तरह मानव भी स्वयं के जस्म का धांखों देखा हाल बताने में प्रसमर्ष 
है। धत: प्रधिकांश व्यक्ति, चाहे वे उच्चकोटि के विद्वात्‌ भी क्यों न हों 
मानवीय जन्म झौर शैशव-सम्बन्धी प्रटकलें ही प्रटकलें बांधते रहते हैं। 
किन्तु शिशु जैसे स्वयं के जन्म झौर शैशव की जानकारी निकट के 
ज्येष्ठ व्यक्तियों के लिखित टिप्पणियों से ज्ञात कर लेता है ठेठ उसी प्रकार 
मानव को भी सौमाग्यवश मालवीय जन्म, बचपन भौर भविष्य को 
टिप्पणियाँ ब्रह्माण्डपुराण, महाभारत, भगवदुगीता प्रादि दैवी प्रस्पों में 
उपलब्ध हैं। उदाहरणाय॑ ब्रह्माण्डपुराण में लिखा हैं कि जीव सूष्टि का 
निर्माण झौर संहार का यह चक्र झल॑ंह घूसता ही रहता है-- 
एसेन कऋमयोगेल कल्पमन्वस्तराणि च। 
सप्रजानि ब्यतोतानि शतशो5प सहस्ूशः । 
अम्वन्तराम्ते संहारः संहारास्ते ब संभव: ।॥। 
>+ज० पु० १२॥६॥२ 


| च् के बतेमान युग का इतिहास भी लाखों वर्ष 
पर बिल इण नो बिद्ात्‌ भी लगभग एक या दो सह 
>> ैलअअ मतप्रणालौ के अनुसार यह 


आतद का निर्माण प्रत्यक्ष भगवान्‌ ने ही 
3 ल्ड तक मत प्रारम्भ हुई। पाश्चात्त्यों के ईसाई 
अम-परताली में बही मान्यता है। बाइवल में लिखा है 6०0 कक 
080 जी ॥॥४ 0४ ॥008 यानि भगवान्‌ ने पपनी जैसी ही मानव 
हो मृत घहो । बैदिक संस्कृति में भी तो देवी-देवताों का चेहरा मानवों 
जैसा हो बनाया जाता है । कहीं-कहीं परमात्मा को सूत्ति में ग्रनेक हाथ या 
'शिर बताए बाते हैं जो भगवान्‌ की प्रपार शक्ति के द्योतक हैं। 
प्राशुतिक पाप्वात्य इतिहासकारों ने उतके बाइवल के कथन पर 
अरिश्वास्ध बतलाकर बत्दर से मातव बना, इस घटपटें डाबिन के सिद्धांत 
को ही बपता लिया है। उनके इस कल्पनानुसार घनेक घने वनों में 
अदृच्कपा विविध कपि-मू हों के मानव-समूह यया तथा, जहां तहां, जैसे- 
अंसे होते रहे। उसमें ल कोई योजना थी ध्ौर त हो कोई क्रम । 
बंदिरू संस्कृति के प्नुसार ईक्वर ने मानव का निर्माण बड़ा सोच- 
खमसकर योजनाबद्ध रौति से किया। परमेश्बर-निभित वे मानव सुर 
ऋहलाए। ईश्वर की स्ल्तान होने के कारण वे ईश्वर जैसे ही सुन्दर, सुदृढ़, 
अरंगुशसम्पन्‍्त, कारयकृशल, शक्तिमान्‌ प्लौर बुद्धिमान्‌ ये। 
हिल्दु कालगति से वस्तुएं पुरानी, दुबंल प्रौर दोषपूर्ण होती रहती 
है। कही तियम मातवी शरीर घोर समाज पर भी लागू है। प्रारम्भिक 
24-४५] आालबों में भी शने:-बने: मतभेद बढ़ते गये, कलह होने लगे, 


>परम्परा में भी 


श्१्‌ 


प्रागे चलकर कौरव कुल में हो फूट पड़कर भीषण संहार वाला 
महाभारतीय युद्ध लड़ा गया जिसमें गणमान्य व्यक्तियों में केवल पांच 
पांडव ही बचे। साम्राज्य खंडित हो गया। कौरव (पांडव) ही पंतिम बेदिक 
विश्वसम्नाट्‌ थे, जिनके पश्चात्‌ वह युद्धोत्तर काल में द्वारका प्रदेश में 
अध्यस्त्रों के (मूसल) विस्फोट के कारण बचे-मुचचे यादवों को वह प्रदेश 
छोड़कर सुर, असुर, (सीरिया, भ्रसलोरिया), पुलस्तित्‌ (पलेस्टाईल), 
जतादंस (जॉर्डन) ग्रादि अ्रदेश में जाकर बसना पड़ा। वे ही प्राजकल के 
यहुदो लोग हैं। 
श्चात्‌ छल, बल, कपट या प्रलोसन से बेदिक समाज़ के कुछ लोग 
अपने झ्रापको ईसाई मातकर प्र हो गये । 
से उसी प्रकार दहशत पर दबाव, प्रलोभन ग्रादि 
द्वारा बंदिक समाज के कुछ अन्य लोग झपने झ्रापको मुसलमान मानकर 
दूसरों से शत्रुत्व भाव र्षने लगे। 

इस प्रकार मूलतः देवतृल्य, देवनिभित/ मानव-समाज की व्तमात 
'पततित, विभकत ध्ोर दूटी-फूटी भ्रवस्था का इतिहास सारांश में जो ऊपर 
दिया है उसी के सर्वांगीण प्रमाण इस ग्रंथ के प्रगले पृष्ठों में प्रस्तुत हैं। 
मानवीय इतिहास की आरम्भ से झ्रंत तक ऐसी अखंडित, सुसूत्र कथा 
मालूम कराना मानव की ज्ञानप्राप्ति भर प्रगति के लिए बड़ा प्रावश्यक है। 

उस इतिहास का प्रारम्भ लाखों, करोड़ों वर्ष पूर्व हुप्रा जय ईश्वर ने 
प्रथमत: प्रजापति नाम के मानव और मातृकाएँ नाम की देवियों का निर्युण 
किया। ब्रह्मा, स्वायंभव मनु, मरीचि, भूगु, पुलस्त्य, दक्ष, कश्यप, अंगिरा, 
पुलढ़, क्रतु, प्रजि, वरुण इत्यादि उन मूल भ्रज्ञापति पुरुषों के लाम बंदिक 
परम्परा में ज्ञात हैं। उनमें से कुछ सप्तधि कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने 
ऋषिपरम्परा चलाई। 

मातृकाएं वे देवियाँ हैं जो जगन्माता हैं। इसी कारण उन्हें मातृकाएँ 
कहते हैं। बंदिक धामिक विधियों में सूप में चावल के स्तर पर उत्त 
मातृकाप्रों की पुष्यस्मृति में २७ ध्रगीफल (यानि सुपारी) रक्कर उतका 
पूजन किया जाता है। सरियिम्मा (यानि )(०॥॥० )(७५), जगदस्‍्बा, 
भवानी, संतोषी मां, शीतला माता प्रादि सब उन्हीं मातृकाप्रों के रूप हैं। 


जौ ज्लोम की २७ कत्याएँ, दल प्रजापति की दश 
४० (के कत्या के नाम पाए जाते हैं। प्रथम मनुष्य 
विबस्वात्‌ याति सूर्य का पुत्र बेवस्वत। 
9४: रवतीपक ह ० सोम वानि चंदमा की संतानें कहलाती 
>/अ के के बह पाएं भी है। रयोंकि महिलाएं चंद्रमा के 
शक शक धोर शौस् स्वभाव होती है। उनका मासिक धर्म 
जाए घर मे बंह की एऐेक पृष्वो-अरदक्षिणा पूर्ण होने पर पाता 
&। माताएँ के पर का बालक भी चंद्रमा के दस फेरे पूर्ण होने पर पृथ्वी 
अर उतरने के लिए तैयार हो गाता है। 
बुर विश््वात्‌ याति सूर्य जैसा प्रकर भौर शुष्क होता है परत: न 
हो उसमें रित्रयों जैसा कोईं मासिक धर्म होता है प्रोर त ही कोई गर्भ 
फ़्ताहै। 
औदिर संस्तृति में पूरे प्रौर बंदर द्वारा बताई गई मानव की उत्पत्ति 
आएजोए दृष्टि के भी हो है। क्योंकि पृथ्वी पर उत्पन्न हुई जीवसूध्टि 
आुर-बंड़ को हो जहा है। घतएव 'यावच्बन्भदिवाकरो' सृष्टि की प्रस्तिम 
अ्ौंदा कही शाही है। 
झूल युवा रुकी धोर पुरुष, इस्चे, बूढ़े प्रादि प्रथम मानव पीढ़ी या 
ककया हेड भगत ते है। निर्माण कर एम कालचक धर जोवोत्पत्ति 
हक पर गी चुप से पूर्णतया ४२५ 
४ हे का धन्धा करने वा 
अ्याक्ति भी धारम्ध में तर, कि 
+रि बरि्युकख है। "2 प्रंदे रखकर पशु-पक्षियों की 
अति के गाते वही 'भरबान्‌ ने जैसे ही किया। मानव प्रव भगवान्‌ के 
मेक किकताई न "ता एड है जो परमपिता परमेश्वर ने 
उस शरकार ईलवर ने 
का शात हिया। घतः :<-्य कक *ो १६ बिचा घोर ६४ कलाप्रों 


७७७० गो 
१55 के प्रधेता धन्दन्तरी , संगोत पक 
(का कम! कहर हे हू. हो मे वेद प्रोर श् 
कल ही होता: र भ्र्य शस्त्र 


१३ 
होती गईं झौर गुरुजनों का ज्ञान, घ्राचार-विचार भादि का स्तर भी घटिया 
होता गया। 

तथापि पाश्चात्य संस्कृति में पले वर्तमान विद्वानों को धारणा इससे 
परणंतया विपरीत है। उनका अनुमान है कि वानर से वनमानव बना भौर 
वनमानव किसी प्रकार स्व-्उन्नति करता गया। यानि उसे पशु-पक्षियों 
की ध्वतियों का प्रनुकरण करते-करते भाषा बना लीं, सागर-किनारे पर 
लफीरें खौंचते-सींचते लिपि बना लौ। 

पाश्चात्त्य विद्वानों की वह सामात्य धारणा मानव के प्रपने नित्य के 
प्रनुभव से पूर्णतया विपरीत है। पढ़ने वाले शिष्य से पढ़ाने वाले गुरु का 
ज्ञान कई गुता म्रधिक होता है। तभी वह शिष्यों को ज्ञानी बना सकता 
है। प्रतः वानर वनमानस बना झौर वनमानस पपने आप प्रगति करता 
गया, यह धारणा पूर्णतया निराधार है। 

ऊपर दिये गये विवरणानुसार मानवी जोबवन का प्रारम्भ पशुयोति 
और वन्य जौवन से न होकर पूर्ण ज्ञानी ग्रौर शक्तिसान्‌ देवों परिवार के 
कप में हुपा। 

मानव-समाज प्रारम्भ में प्रपितामहा, पितामह, पिता, पुत्र, पौष, 
भांजे, भतीजे, चाचा, चाची, मामा, मामी, बुधा, फूफा धरादि का एक देवी 
प्रविभकत कुदुंब था । जैसे प्राजकल भी ऐसे कई खुुंब होते हैं, किन्तु जैसे- 
जैसे पुत्रपौत्रप्रपौत्रादि परिवार बढ़ता गया वैसे-वैंसे धीरे-धौरे प्रालस, 
शिथिलता, प्रसूया, भज्ञान, भविद्या, दुराचार प्रादि दुर्गुणों का भी प्रवेश 
भौर प्रसार होने लगा जैसा कि अपना ह्राज भी नित्य का प्रतुभव है। 
उसके कारण झग्रतबन -्रौर असमाधान बढ़ते गये । होते-होते दुष्टता, 
दुरध्िमात, दुराचार, झरत्याचार, भ्रष्टाचार में ही साथंक मानने आले 
प्रसुर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर कहलाने लगें। उनका नेता बलि 
बड़ा बलिष्ठ हो गया । प्रविभकत दँवी बैदिक परिवार से उसे निकाले बिना 
किसी को चंन नहीं था। घन्त में धन्य सत्पवृत्ति के व्यक्तियों ने हिम्मत 
कर बामनावतारी विए्णु के नेतृत्व में लड़कर बलि को पराजित कर 
पाताल तक उसका पीछा किया। 

यह सारा इतिहास जहाँ घटा वह कलास भौर मातस स़रोबर से 


डॉ 
बलि को पाताल यानि भूमध्य 
किले तर का गरेण था कं घाट में जाकर रहना बढ़ा 
पर तट दुरोप, 'यरिबार का राज्य उत प्रदेशों में स्थापित हुपा। 
'िछ्ड राक्त' सृपए के चित्न इतिहास झोर भूगोल 
दालबम॒कं (डेल्माक), कारपपीय सागर 
(सकी १ प्राचीन बस्तियों के चिह्न प्राज भी 
महाकाय कूर प्राणियों को औरोपीय भाषा में 
कल कहा जाता है जो दातवासुर का विकृत रूप है। 
बेदिक' कत् में ० |सुतलन, बितल, रसातल, पाताल, धरातल प्रादि 
७।)), तल प्रबीब (पल 
#र), हल घसतों (0 # ७9) प्रादि नामों में टिके हुए है। तल 
आ प्र था सागर-स्तर ($58 |८५८!) जहां शुष्क भूमि परिस्तोमा होतो 
रस ो में दे जस्द इततित है वह! यूरोप भी संस्कृत 'मुठ्प' (खंड ) 
का एफए है । उस्े चुरुप' प्रदेश इसलिए कहा जाता या कि वहां के लोग 
शुस्पबात्‌ होते है। 
बह घरार धतादि काल से प्राज तक के इतिहास का प्रखंड, सुसगत, 
सरंशुद तिपरण स्राधार, सप्रमाण प्रस्तुत करने वाला पह प्रस्थ वेदिक 
०५ का इतिहार॒ था हिन्दू विश्वराष्ट्र का इतिहास कहा जा 


डिहास की ऐसो धनेकानेक गुत्वियाँ 'सुलभाने वाला झोर प्रतादि 


कलम बए गए मरे सहित कर इतिहास । उसी विषय का घांग्ल 


उ्झे १६१२ से भी 
रन 2 न्पन्न] १ नाम है ५४०१6 ४००८८ सव्ता98०। 


ुनाश महापाज जो ने 


| ५ 
स्वयं सम्पन्न कराने की इच्छा प्रकट की। कटक हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान 
के वे प्रधान प्राचाये हैं। उनसे मेरा परिचय योगायोग से तब हा जक में 
9४०१4 ०4४८ प्र॒थम(७४४ ग्रन्थ सुदण के लिए लगभग ११ महोते से 
भुवनेश्वर में रह रहा था । वहां से कटक कुछ १५ मील दूरी पर है। 
एक सम्मेलन में मैंने दो भाषण दिए। उस समय रघुनाथ जी 
श्रोताप्रों में ये । 
तत्पश्चात्‌ एक प्रन्‍्य नगर में उन 
उस सम्बन्ध में उनका निवेदन उन्हीं 
हूँ । रघुनाय जी लिखते हैं कि ''७४/०70 ५०५८ प्तथम५४९० ग्रस्व के प्रणेता 
औयुत पुरुषोत्तम नागेश प्रोक जी से मेरा परिचय जनवरी १६८४ को 
कटक में उनके भारतीय इतिहास एवं बैदिक संस्कृति विएयक दो भाषणों 
को सुतकर हुआ । उनके नए तथ्यों के ज्ञान का लाभ अहपुर (गंजाम) 
के विद्वज्जनों को मिले इस [म लोगों ने उनका एक भाषण उस नगर 
में प्रायोजित किया। प्रध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षाविद्‌, युवक, 
छात्र, सरकारी प्रधिकारी, बयोवृद्ध तागरिक प्रादि श्रोता पांच सौ से 
अ्रधिक उपस्थित थे । वैदिक संस्कृति एवं संस्कृत भाषा कौ उत्कृष्टता एवं 
विश्वव्यापकता के श्रोक जी के शोध सिद्धान्त तल्लीनता से साढ़े तीन घंटे 
सारे सुनते रहे। उस विषय का उतका थांस्ल ग्रन्य उन दिनों भुवनेशबर में 
मुद्रणाधोन था। सारे विश्व को शञानान्वित भौर विशेषतः भारतीयों को 
गौरवान्वित कराने वाला वह ग्रन्थ हिस्दी भाषा में भी शीद्रातिगौध्र 
उपलब्ध हो, इस भावना से मैंने भोक जी से धरनुवाद की झनुमति मांगी । 
प्रनुमति मिलते हो मैंने प्रनुवाद कार्य ध्रारम्भ कर भी दिया।” 
तथापि प्रत्यक्ष में जब ग्रनुवाद मेरे हाथ दिल्ली में प्राया तो बह 
बारीक हस्ताक्षर में था। उस हस्ताक्षर की लपेट समभने में सुद्रक को 
कठिनाई होती। झौर दिल्ली से कटक वहुत दूर होने से लेखक भौर 
अनुवादक में जो वार्ताविमर्श समय-समय पर होना चाहिए वह भी नहीं हो 
सका । भ्रत: दुर्भाग्यवज् मुके बनुवाद को योजना छोड़ मूल रूप में हो वह 
ग्रन्थ हिन्दी में लिखता पड़ा। हिस्दी मेरी मातृभाषा तो है नहीं। रत: 
कुछ भिमक़ के साथ मैंने यह ग्रस्थ हिल्दी में स्वयं लिखने का प्रयास किया 


नहोंने मेरा भाषण ग्रायोजित किया । 


हँ जरा 
अह बाचक जातें । मुझे थोड़ा-्सा 
है हें >ब ००५०० २४ हिल्दी नहीं थी। मेरे 


प्रदेशों में ही बीता । वहाँ भी हिन्दी 
'जअ्दुदिन- 7 कई प्रावश्यकता भी नहीं पड़ी। 


स्वयं हिन्दी में लिखने का साहस किया। उसके सिवा झन्य 
९९ बा दी विश्वज्ञात प्रौर विश्व-इतिहास के लिए इस 
कब के बिपए का धा्यधिक महत्त ध्यात में होते हुए किसी प्रकार से यह 
इत्व हिल्ो पाठकों को उपलब्ध कराता प्रावश्यक है, ऐसी मेरी धारणा 
।। उसे अबल इच्का के बल पर मैंने यह प्न्य स्वयं हिन्दी में लिखने का 
अयास् किया है। यह एक स्वतरत ्स्थ है, जिसमें प्रांग्ल संस्क रणों से भी 
अधिक ब्यौरा सम्मिलित है। 
खुएा इतिहाप्त की प्रनेकानेक कड़ियाँ जोड़-जोड़कर मातवी इतिहास 
आखुसंगत विधरण प्रस्तुत करना इस प्रत्थ का मूल उद्देश्य है। तयापि इस 
अत्यकछा एक धौर बढ़ा लाभ है। बतंमात समय में मानवी समाज में 
अएराए, कृष्ण र, फूट, संघर्ष ध्लौर तताब दिल-प्रतिदित बढ़ते हो जा 
जे है। उधर ईसाई, इस्लामी धादि पंच समस्त मातवों को झपने विशिष्ट 
हारे ये खक्ोटकर बांध रखने को होड़ में व्यस्त हैं। इसी प्रकार महा- 
७७ सफशक। प्रनेकानेक अस्तास्त्र सुसज्जित कर एक-दूसरे को 
०९००ह०4 कल के पं की खारी मागग-बाति 
'शक्यता दिखाई देने लगो है। 

कर) मे बम भालवों को उनके मूल बंदिक 2 का 
'िफबिधाहयों मे पढ़ने रो शा है। किन्तु विविध विद्यालय 
उल्वत्ति शरसप से श्राज तक के धष्यापक-प्राध्यापकों को सृष्टि 
अंश एक इन में उद्द हब माह. तीस को प्रसंडित रूपरेखा 
'वकशारी बनकर परभार ., "पे उससे पढ़े हुए शिष्प- 
कारक रा का ररहारो >*+जमं से लेकर चीन प्रोर 


के | न 


है। उदाहरणाघं चीन, जापान ईजिप्त धादि देशों के बतमान इतिहास 
२५००-३० ०० वर्षों से ही भ्रारम्भ होते हैं। तत्यूव विश्व के सारे 

देशों में जो वैदिक संस्कृति थी उसका इतिहास लुप्त हो गया है। उसी 
प्रकार ताजमहल प्रादि ऐतिहासिक इमारतें इस्लाम-नि्ित हैं यह वर्तमात 
भारत सरकार की धारणा धाकमक मुसलमान धौर पंग्रेज जैसे शत्रुयों 
द्वारा रूड़ किया हुआा भ्रम है। भारत सरकार के समान भ्रन्य देशों के 
सरकारी छप्पे के इतिहास भी सारे खंडित प्रौर विक्त हुए पढ़े हैं। 

ऐसो प्रवस्था में यादि विश्वभर के विद्यालयों ध्ौर झन्य संस्थाप्रों हारा 
सारे मानवों को इस ग्रन्थ में दिए विवरण के प्राधार पर यदि यह जातकारी 
दिखाई जा सके कि वे एक हो संस्कृतभाषी वेदिक परिवार के सदस्य हैं 
प्ौर उस परिवार के मूल सिद्धान्तानुसार सीधा, सादा, शुद्ध, सरल, 
सास्विक जीवन एकत्र भाव से व्यतीत करने से ही मानवी जीवन सुख ध्लौर 
श्ाँति से बीत सकेगा तो कितना भ्च्छा होगा। 

उस ध्येय हेतु एक जागतिक वेदिक संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापत 
कर उसकी शाल्राएँ विविध देश- में खोलता प्रावश्यक है। 

इस ध्येय में श्रद्धा रखने वाले झ्यायंसमाज, हरेकृष्ण पंथ (॥/०07) 
प्रजापिता ब्रह्मकुमारी, विश्व हिन्दू परिषद्‌, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 
हवाई द्वोप में प्रस्थापित शैव सिद्धान्त चर्च, तिरुपति देवस्थानम्‌ प्रादि कई 
संगठन हैं। कितना ही प्च्छा हो यदि ऐसे कुछ संगठन भिलकर जागतिक 
बंदिक संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापत कर सकें। ऐसे जागतिक इतिहास 
जागृति केन्द्र के लिए लगभग दस करोड़ रुपयों की निधि धावक्यक होगी। 

उस क्थ्विविद्यायल को जागतिक बेदिक संस्कृति के इतिहास का पाठत 
ओऔर संशोधन का महात्‌ कार्य करना होगां। रोम रामनगर होने का 
इतिहास, म्हेंटिकन्‌ के पोष बैंदिक धम्मगुर होते ये तब का उतका इतिहास, 
प्रांग्ल द्वीप स्थित कटरबरी नगर के ध्रांबिशप शंकरपुरी के बैदिक धर्म- 
गुर होते ये, तब का इतिहास ऐसे कितने ही बड़े रोचक झौर महत्त्वपूर्ण विषय 
है जित पर संशोधन कर हजारों नए प्रन्थ लिखकर प्रकाशित करने होंगे। 

जो व्यक्ति या संस्थाएं इस विशाल-पौर पवित्र जागतिक आनकाय॑ में 
प्रत्यक्ष सहाय्य देना चाहें वे मेरे से सम्पर्क करें। 
एन-१२६ ग्रेटर केलास-१ -7पक्वोततम नागेश शोक 
नई दिल्‍ली-११००४८ 


|] 
क्रोध और आरोप 


'के लेखन में मेरे मत में दो विरोधी भावों का मिश्वण रहा-- 
हक झमाधान धर दूसरा गम्भीर विषाद । 
आत्विक समाधान इसलिए कि इस प्रन्प के द्वारा मैं यह ब्रतिपादित 
रस ुँ कि मानती इतिहास के घारम्भ से ही संस्कृतभाषा एवं बंदिक 
अस्कृति का किशव में प्रचलत था। मातव का तिर्माण योजनाबद्ध पद्धति 
के एक केखोप देवों स्रोत से हुआ, न कि जहाँ-तह, जैसे-कंसे, घने जंगलों 
अउछत-कूह करते वाले वानरों ते-जेंसे कि पाश्चात््य विचारधारा से 
अरपाबित बतेमान ध्रधिकारी विद्वद्व्ग को धारणा है। 
घोर शिषाद इस का रण कि बढ़ी-बड़ी शैक्षणिक उपाधियों से मण्डित, 
्रधिकाएपदों पर श्रश्निष्ठित बिद्वान्‌ तथा समाचार-पत्रों व समाचार- 
ऋ्बापों के करारा ते परजञान, प्रकरष्यता, भय, धामिक या साम्प्र- 
डादिक बर्यत, रोजगार की वेड़ियां, सरकार को चापलूसो, या प्रकारण 
अधूू को भावना से इस तप्य को जनता से छिपा रखा है कि विश्व-भर में 
 नध्अ अबलत इसापूरव काल में था। 
विश्व के इस तथ्य का उल्लेख किया 
नजर का : 2242० जाती थी (7॥6 छ० वश 
शा धो कलतत ठपा समूचे विश्व को एकल एप बह 
बधिष्कित बी--बंदिक। 
कक शाप घर हे हरी, कशनिक 
* हे अर दिल्वम्‌ उह तत्य अवगत है जाना 
शान के कि इट |, मैकमुसर, विल्मन घादि विद्वान्‌ भलो 
हैशो मे कई शिवलिंग पाये गये 


] € 
हैं। रोमन सम्यता के भ्रन्तगंत घर, महल, नगर श्रादि के द्वारों पर गणेशजो 
की भ्रतिमा भ्रतिष्ठापित की जाती थी। भारत में बि्यमान बैंदिक संस्कृति 
में यदि वही देवताएँ बिल्सन, मैक्समूलर भ्रादि पाश्चाल्य विद्वातों को 
परिचित हो गई थीं तो उन्होंने उससे यह निष्कर्ष क्यों नहीं निकाला कि 
यूरोप में भी ईसाईध्ग्रसार से पूर्व बही संस्कृति दी ? उन्हीं की पाश्वाल्य 
परिभाषा में ऐसी भ्रकमंथ्यता पर दोपी व्यक्तियों को कहते हैं कि 70८/ 
#ाए शतक |0965 ०। (00)$ यानि या तो वै कुटिल ये या बुद्ध । 
भारत की विद्यमान वैदिक संस्कृति श्रोर ईसापू्व यूरोप को संस्कृति 
में जब-जब उन्हें ऐसी भ्रतेकानेक समानताएं दृष्टिगोचर हुईं तब-तब वे 
उन ख़ब समानताों को दूरान्वेपी, काकतालीय संयोग मानकर उनकी 
प्रपनो यौरोपीय ईसाई पकड़ में नगण्य कहकर टुकराते रहे। 


अयोग्य संशोधन-पद्धति 


इस प्रकार विश्व-भर के महत्त्वपूर्ण प्रमाणों के ढे र-के-देर प्राज तक के 
अधिकांश विदज्जन एक-एक पलग-अरलग करके काटते रहने के कारण 
उतसे कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष तहीं निकाल पाये है। ऐसे सदोष संशोधन- 
पद्धति के कारण वे प्रमाण भी नगध्य समभक्तर दुलंक्षित होते गए ग्रौर 
सामान्य लोग भो मौलिक शोध-सिदधास्तों से बंचित रह गए। 
किसी सुकड़ी पर्वतधाटी में खड़े होकर जैसा एक ही सैनिक विरोधी 
सेना के श्रागे बढ़ने वाले एक-एक सिपाहो को लोल या काट सकता है बँसे 
हो बतंमान पाश्चास्य प्रणाली के विद्वान्‌ सारे भ्रमाणों को एक-एक करके 
अग्राह्म घोषित कर देते है । वस्तुत: सारे श्माणों का स्वकृप संकलित भाव 
से मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। 

कल्पना कीजिए कि किसी वध की घटना पर एक पा रोपी को न्यायालय 
में उपस्थित किया है। उसको प्रपराधी सिद्ध करने के लिए पुलिस घनेकानेक 
मुद्दे प्रस्तुत करती है। एक यह कि मृतक ग्रौर झारोपी का परस्पर बैमनस्थ 
था। इस पर बचावपक्ष यह ग्राल्षेप उठाएगा कि शत्रुता तो झनेकों से होती 
है तथापि भ्रधिकांश शत्रुता में बध कहाँ होता है ? दूसरा मुद्दा यदि पुलिस 
इस तरह से कहे कि रक्त के दाग लगा एक छुरा ग्रारोपी के हाथ में पाया 


दि का बोभ भौर प्रत्येक 
मत कह पद बन के 
2222 'को तिकस्मे सममकर फेक देने की भावना कइयों 
तह उदाहरण पे इस ग्रत्थ में ध्रागे सिद्ध किया 
कैशिका 'कष्ण' का है प्रपप्नंश 'जौमसू हस्त' है। तथापि प्राज जबकि 
2३ + हमें परिषमी ईसाई सम्यता का प्रभाव है तब कौन ईसाई इस 
करने के लिए सिद्ध होगा कि औभस्त्‌ ताम का कोई 

नहों ? कौन मुसलमान ऐसे प्रस्ताव या प्रमाण का कभी 
'करेगा जिसमें कुरान या मुहम्मद का महत्त्व कम होता हो । 
कि, घपन प्रापको रेवढ़ियां बांटे--कहावत के प्रनुसार 
ंशोधत का केवल ढोंग रचाकर ईसाई प्रौर 
दादा पढ़ाए-रटाए निष्कर्षों की ही तोतापंची करने 


'बंगा देते है। 


'वेदान्तो समझने का घड़्यन्त्र 
लाने वाले व्यक्तियों का मानसिक भुकाव जिस 

श छि मढ़कर एकढोंगो 'राष्ट्रीय' इतिहास 
गत भारत में प्रदो्ष परतन्त्रता के कारण बनी 
भाधार पर ही इतिहास लिखने का. 

| भाहिए। यह धाद्श पाठकों के सम्मुख 


अगुक्त उद्देश्य है। 
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विगत १२३२ वर्षों में (६० स० ७१२ से १६४७ तक ) प्रथम इस्लामी 
झौर तत्पश्चात्‌ ब्रिटिश शासन के प्रन्तगंत कितने भकूठ ५०३५ में ढेस्‍ के." 
देर भरे गये हैं इसके मैं कुछ उदाहरण: यहाँ नीचे प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे-- 
(१) शेरशाह ने अपने पांच वर्षों (सन्‌ १५४० से १५४४५ तक) के 
शासन में लाहौर से कलकत्ता, लाहौर से उज्ज॑न--ऐसी कई सड़के बनवा 
और शेरशाह भ्राधुनिक डाक-व्यवस्था का जनक था| 
(२) भ्रकबर बड़ा श्रेष्ठ प्रौर सद्‌गुणी सम्माट्‌ था जिसने दीने इलाहो 
जाम का धर्म भी चलाया। 
(३) ओोरंगजेब टोपियां सौकर उसी से निजी खच चलाता था। 
(४) श्रमीर खुसरो, भ्रब्दुल रहोम खानखाना ध्रौर दारा संस्कृत के 
पष्डित ये 4 
(५) इस्लामी फ़कीरों की सूफी विचारधारा ठेठ वेदान्त ही थी। 
ऐसे-ऐसे निष्कर्षों का वर्णन या मण्डन जो इतिहासज्ञ करते रहते हैँ 
या तो सत्य इतिहास जानते नहीं या उसे जान-बू भकर मरोड़ देते हैं। 
इस्लामी सुल्तान हिन्दुप्रों को कत्ल कर जो मन्दिर प्रादि भवन नष्ट-घ्रष्ट 
करते थे उसी में इस्लामी सेना के साथ शाने वाले मुसलमान फ़कीर बस 
जाते थे। श्रत: बक्तियार काकी, सलोम चिस्ती, निजामुद्दीन, मुईनुद्दीन 
जिस्ती श्रादि सबकी कब्रें मच्छिसों में हो बनी हुई हैं। सुल्तान जैसे हो 
इस्लामी सेना द्वारा हिन्दू राजाओं पर हमले करते थे इस्लामी फोर भी 
इस्लामी गुण्डों की भुण्ड के साथ हिन्दू नागरिकों पर हमला कर इनको कत्ल 
करते, लूटते, स्त्रियों को भगा ले जाते भ्रौर जो पकड़ में प्राते उन्हें जबरन 
मुसलमान बनाते । इस्लामी फ़कीरों के भी वंसे ही स्त्रियों से भरे विशाल 
जनानखाने ये जेसे कि मुसलमान सुल्तानों के । उन्हें भी वहो दराचरण 
करते पाया जाता था जिसके लिए सुल्तान कुख्यात ये । भ्र्तर केवल इतना 
हो था कि सुल्तान के पास जितना घन, सेना और शानशौकत थी इतनी 
फ़कीरों के पास नहीं होतो थी। न तथाकथित फ़कीरों के सूफो काब्य- 
पंक्तियों में काफिरों को कत्ल करना प्रौर उतके रक्त में गरमागरम इस्लामी 
तलवारों को ठण्डी करने की बातें दोहराई जाती थीं। ऐसे काव्य करने 
बाले या गाने वाले फकीरों को अब्दुर रहोम ल्लानखाना छोर प्रमोर 


सकती है। किस्तु जब 
हा न आ कल का दुरुपयोग कर 
ड्वारा प्रनेकानेक पीढ़ियों के 


शाजनोति' शा 'तोड़-मरोडकर प्रस्तुत करना महापाप है। 
जाजमहल को झाहनहाँ वालों कपा सा ही एक पड्यस्तर है। 


अहाँ किसो का कोई स्वायं जुदा हो वहां सत्य को ढकने की या 'मूठ' 
कहरूए ठुकराने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण 
है ठाजसहुल। डिगित २० वर्षोसे मेरे घनेकों शोध-प्रवन्ध, लेख, पुस्तकें बोर 
अ्ाहमातों ढ्ारा सैंने यह प्रमाणित किया है कि ताजमहल एक प्राचीन 
हिबसस्टिर हैं, न कि १उतों सदी का मकबरा । यदि इस तथ्य को मात 
लिया जाए तो घनेक इतिहासबेला, पुरातल्वविद, कला एवं स्थापत्य- 
दिशारद, संग्रहालय, विश्वविद्यालय धौर पयंटत विभाग के सरकारी 
परध्चिकारी घोर जनता को ठाजमहलसम्बस्धी प्पती-प्रपनी मान्यता त्याग 


२३ 


मेरो चुनौती 

इसी प्रकार विश्वभर के सारे ऐतिहासिक (तथाकथित) मकबरे प्ौर 
मस्जिदें सारी हथियाई हुई हिन्दू इमारतें हैं यह मेरा शोधसिद्धान्त है। उस 
पर मान्यवर इतिहासवेत्ता, अ्रष्यापक-प्राध्यापक, “इस्लामी कला भौर 
स्थापत्य के जानकार, दरगाहों के मुजावर, मस्जिदों के इमाम, प्रमुख 
समाचारपत्रों के सम्पादक, लन्दन, न्यूयार्क तथा दिल्‍ली के रेडियो तथा 
दूरदर्शन के कार्यकर्ता, तथा वे सभी जो इस्लामी कला की महत्ता का गाल 
करते रहते हैं--इन सबको मैंने चुनौती दी है कि वे इस पर मुभझे शास्त्र 
करें। तथापि न तो मेरे से झास्त्रार्थ करने की किसी ने हिम्मत कौ भर 
न ही मेरे निष्कर्षों को सराहना करने की उदारता दिखलाई । ऐसे व्यक्तियों 
से भारत के या विश्व के सत्य इतिहास के शोध की या सत्य इतिहास पढ़ाए 
जाने की ग्राशा करना ब्ययं है। 

कई व्यक्त तो भ्रपने ्रधिकार-पद के मद में किसी नये शोघ-सुभावों 
का विचारविमश्श करने की मनःस्थिति में होते ही नहीं हैं। उदाहरण मैंने 
शॉक्सफर्ड झौर बेब्स्ट्स ऑग्ल शब्दकोशकारों को निष्कर्ष लिखा कि प्रत्य 
सारी भाषाओं की तरह पांग्ल भाषा भी संस्कृत का ही अपश्रष्ट या विक्ृत 
रूप होने का कारण प्रॉग्ल शब्दों की जहां तक बने संस्कृत व्युत्पत्त 
बतलाना योग्य होगा । हाल के आंग्ल या प्रन्य यौरोपीय शब्दकोशों में ऐसा 
नहीं किया जाता। तथापि अपने उन्ब पद, झधिकार भौर बेतत के नये में 
ऐसे मूलगामी सुझावों को सोचने की मनःस्थिति में के होते ही तहों । 

अत: ऐसा प्रतीत होता है कि श्रत्पेक भिक्षा-बिभाग में विगत है०००- 
१५०० वर्षों के ईसाई एवं इस्लामी सतश्णाली के दबाव से सत्य इतिहास 


हि. रहा है।. 'आदह 
। जष्ट किया जा 'हसकाप शागणी का लैट सं 


आाहिए। किल्दु 

बन दस रण 
'बी रहे या बच्दृष्ट डुराग्रह 
वश ा एगणो से एलापरीकि हर रद 
करे हारे बा के दही बुर पाल मु के करोड़ों 
धारण औ हो कोई समा ही नहीं रहती । जब सारे जो 

आशिक्षित बर॒हौतक़त धारण कर या प्र्य प्रकार से सत्य इतिहास 
दबाए रखे में या कुचल डालते मं धनी सारी शक्ति लगा देते हैं तो उस 
अष्यता धोर स्वार्दाशरण का तो कहता हो कया है ! | ऐसी प्रवस्था में उन 
शबो बरझएफए शादी बेदुवार बात शक्ति, ंस्या-गक्ति, सुविधाोों 
ओ शर्त, ठिससका र-अक्ति, बदला लेने को भावता प्रादि का विरोध कर 
शत इतिहास का छत लह॒ता बड़ा दुरगंस कार्य होता है। कई बार ऐसे 
एस दें किक के विरोध में छातो तानकर खड़ा होने वाला वीर चकनाचूर 
शोर शमशेद हो शाता है। मेरे पर इबर की कृपा रही कि इस सत्यकामी 
कर कैरी धरापिक हानि तो बहुत हुई तथापि मेरे जोवनाघार के लिए 
' के क लाकर नहीं होता पड़ा। उसी प्राधार 
को डटकर प्रस्तुत करता रहा हूं। तथापि दो बड़े- 
'ाबंत्रिक विरोध के कारण मेरी ध्रावाज 
पाती थी जंसे कोई एकाकी व्यक्ति 
डी समय बढ़े जोरों से बैण्ड-वाजा 
'बिल्ल का करोड़ों ब्षों का लुप्त 


र५्‌ 


इतिहास विश्व को पुनः उपलब्ध कराने के लिए मुझे १०-२० करोड़ रुपयों 
वाले लागत के एक विश्व इतिहास-संस्थान को नितान्त झावज्यकता ञो। 
इसके लिए जनसमूहों द्वारा निधि इकट्ठा करने का बीड़ा उठाना प्रावश्यक 
था। तथापि वह बन नहीं पाया। मेरे कायं से प्रभावित कुछ दो या तोन 
सहल्न व्यक्तियों मे कुछ छोटे-मोटे प्रनुदान भेजें। उस निधि से मैं इस 
सत्य-इतिहास प्रणाली का केवल वापिक शोध पक, प्रकाशित कर पाया हूं। 
उस वाधिक प्रंक के लिए भोर इतिहास पुनलेखन संपटन चालू रखने के 
लिए मैंने श्रपता सारा जीवन निःशुल्क समपित कर रखा है। 
किन्तु मुझे तो पांच सहस्न नए शोध्ग्रन्थ लिखकर करोड़ों वर्षों का 
लुप्त इतिहास जनताजनादंन को उपलब्ध कराने के लिए ग्रनेक कोटि रुपयों 
का निधि प्रावश्यक है। वह भ्राप्त न होने के कारण मेरे जीवन के कई 
मौलिक वर्ष नाकाम रहे। ऐतिहासिक सन्दर्भ ढूंढ़ना, इतिहास पुनलेल्त 
संस्थान के का हेतु भिन्न-भिन्न सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाना 
प्रादि के लिए मुझे एक या दो निजी सहायकों की परम प्रावश्यकता यी + 
तथापि उन्हें जब तक पूरा वेतन न दिया जाए ऐसे सहायक कहां से प्राते ? 
मेरे कई मौलिक ग्रन्थ प्रभ्राप्य होते रहे हैं फिर भो उनके पुनर्मुद्रण के लिए 
निधि इकट्ठी नहीं हो पायी जबकि गत १०० वर्षों में राजनीति के क्षेत्र में 
भारतीय जनता लाखों रुपयों की थैलियां बार-बार हजारों नेतापों को 
भ्रपंण करती रही है। वह सारा रुपया सैरसपाटों में गुटबाजी में, सिगरेट- 
चाय में भौर रिश्वतख्रोरी में, निरथथक ख्र होता रहा। उससे जनता को 
कोई लाम नहीं हुग्रा। 
उसके बजाए यदि वँसी ही धन-राशियां उस विश्व-इतिहास के लेखत- 
संशोधन मे लगायी जाएँ तो उनसे विश्व कौ जनता को इतिहास का ज्ञात 
दिलवाकर मूल मानवी वैदिक एकता के प्रति जागृत कराने का महत्त्वपूर्ण 
कार्य कराया जा सकता है। किन्तु इस ध्येय के प्रति न तो वतंमाल शासन 
का कोई लगाव है न जनता का । 
इस देश में हाल में ५५ कोटि से भी अधिक हिन्दू हैं। बेदिक संस्कृति 
की पनादि काल से विश्वव्याप्ति कौ यह गाथा पढ़कर कइयों का हृदय 
गदूगद हो उठेगा । बंदिक संस्कृति को ही श्रपता सबवस्व मानने बाली कई 


'अपनी-घपती 
'का लेखन, मशोधन पाठत द्ादि के। 


आए है कि उनमें से किसी की भी इस कार्य के प्रति कोई रुचि या सहास्य 
का '॥ धर जागतिक इतिहास को पुर; प्रारम्भ से प्रल्त तक सुसंगत 
के प्रभाव से वेकाम पड़ो रही है। इसका 

है हक आय: ऐसा हो दुर्भागय मेरे प्रतीत के प्रोर भी प्रतिभा- 
और अतुत्ववान्‌ व्यक्तियों के पल्ते पड़ा वा । प्रतः भवभूति के उद्गार 


|. .+०+ 333 कम असम कोईपि समात धर्मा। कालो 
हु 


इस अनोखे संशोधन की प्ररणा 
मुझ कसे प्राप्त हुई ? 


मेरे ग्रन्थ भ्ौर भाषण, लेख भ्रादि द्वारा मैं जो इतिहास, उसके विविध 
तथ्य गौर संशोधन तम्त्र ग्रादि प्रस्तुत करता हूँ वे वर्तमान युग के सारे ही 
इतिहासज्ञों के कथन से पूर्णतया भिन्न हैं। अत: इस प्रनोले संशोधन का 
रहस्य क्‍या है? ऐसा प्रश्न मुझसे कुछ जागरूक व्यक्ति समय-समय पर 
पूछते रहे हैं। 

मैंने कभी इतिहास का कोई विशेष भ्रध्ययन भी कभी किया नहीं था 
और नाहो मेरा व्यवसाय कभी इतिहास से सम्बन्धित रहा है। फिर श्री 
मैं इतिहास-सम्बन्धी वर्तमान कल्पनाएं प्रामूलाग्र बदल सका हूँ। मैं पह 
कैसे कर सका ? यह प्रश्न मेरे मत में भी उठा। तब मेरे गत जीवन का 
सिंहावलोकन करने पर मुझे प्रतौत हुप्रा कि ऐतिहासिक इमारतों का 
तल्लीनता से निरीक्षण करते-करते मेरी जो चिम्तन-समाधि लग जाया 
करती थी उसी से मैं इतना प्रनोला प्रौर विस्तृत संशोधत कर पाया । 

महि व्यास जी के कथतानुसार प्रामूलाग्र परिव्तंत करने वाले 
संशोधन के सम्बन्ध में एक प्राकृतिक, झाध्यात्मिक नियम इस प्रकार है-- 

युगान्तेःस्तहितान्‌ वेदान्‌ ऐतिहासान्‌ महपंय: । 
लेभिरे तपसा स्वयं झाजापिता भुवा ॥ 

यानि युग के प्रन्त में जब बेद या इतिहास लुप्त हो जाता है तो किसी 
महधि के तपस्या द्वारा उसके मत में ब्रह्मदेव को प्रेरणा से (वेद पब्रौर 
इतिहास) पुनः प्रकट होते हैं। प्रतः ई० सन्‌ १६४७ ई० में जब भारत को 
परतम्त्रता युग समाप्त होने के पश्चात्‌ लुप्त सत्य इतिहास का ज्ञान किसी 


अस्तिष्क से हुआ | सभी 
कप लागू है। ारिणोबढ कार्य करने वालों 


जड़े शोध में दंवो प्रेरणा को आवश्यकता 

कस लोगों को एरू रवक सोखता बाहिए। उच्च विद्या प्राप्त 
>पस्तियों को पिते-पिट खशोधत प्रणातो में विश्वविधालयोत घेरे में रजने 
क बजाब बाहरी विशाल विस में संचार ऋरते-करते प्रपने-प्रपने विशिष्ट 
रच के सशोधत सम्पत्त करने का प्रवसर दिया जाना चाहिए। प्पना 
तरिदित शौबत बज्ाते हुए जो बचाकुचा सारा समय तल्लौनता से पपने 
दिमिष्ट संशोध्रत में लगाता हो उसो को सच्चा संगोधक जातकर ऐसी 
आुविधाएँ उपलब्ध करा दी जानो चाहिए। जिससे उसकी प्रन्‍्य ब्यग्रताएं 
कण प्रपता सारा समय धौर ध्यान प्रपने तिशिष्ट 

| खष्ा सके । 

हालोन अवस्था 
कैरे करने बारे मं ऐसा हुपा कि बचपन से मुझे रेतिहासि है 
शा आपके शेट कर बनते को व सह 
हटडी बी घुस, पास घादि सब घूसकर मै उन खण्वहरों में प्रातः हे 
हर हस्लीन घबस्था में दोवारों के एक पिरे से हुरों में प्रात: से शाम 


जमा 


करा खुता। बर दर दूट-कूट प्रादि पर विचार 
का्शोशण में काम करते अ्या पर लेटे-लेटे, भोजन करते हुए या 
कैबे। 'हुए भी मेरे मस्तिष्क में इतिहास के आहार 


रच 


को बेष्टा से, कुछ प्रनोखे एवं भाराक्रान्त प्रश्न मेरे मस्तिष्क में उठे। 
वे बे-- 

(१) मुझे प्राश्चर्य इस बात का हुंरा कि भारत के प्रधिकांश ऐतिहासिक 
अबनों के निर्माण का श्रेय मुस्लिमों को हो दिया जा रहा है, 
जबकि वे केवल सन्‌ १२०६ से ही यहाँ के शासक हुए थे । 

(६) उस समय के पहले के सारे ऐतिहासिक भवतों का क्या हुआ ? 

(३) पाण्णवों से लेकर पृथ्वीराज तक के ४००० वर्षों में भारत के 
हिन्दू राजा, महाराजा, सम्रादू, सेठ, साहुकार, जागौरदार प्रादि 
सारे रहते कहां थे ? क्‍या उत दिनों कोई विशाल किला, बाड़ा 
या महल घा ही नहीं ? 

(४) यदि उनके कोई भवन थे हो नहों तो प्राय मुसलमानों के प्राक़मण 
का उद्देश्य क्या या ? क्‍या वीरान भूमि, खुले मैदान धौर खेतों 
पर कब्जा करना ही उनका उद्देश्य था क्‍या ? 

(५) यदि प्राक्रमणकारी मुस्लिमों ते श्रपने प्रतिश्चित एवं बदलतो 
राजसत्ता के होते हुए भी, इतने सारे विशाल भवन बतवाए, तब 
यहां के हिन्दू राजाप्रों ने बैसे प्रघना कोई महल क्यों नहीं बनवाया, 
जबकि वे भारतभूमि के स्वयं स्वामी थे ? 

(६) फिर यदि विदेशी मुस्लिमों ने ही ऐतिहासिक इमारते बतवाई 
तो क्या उन्होंने केवल मकबरे ही मकबरे भौर मस्जिदें ही मस्जिद 

बनवाईं ?ै 

(5) क्‍या यह सम्भव है कि जिनके सिर पर ध्रपनीं छत तक नहीं यो, 
उन्होंने गरोबों के लिए प्रचुर संख्या में मस्जिद तथा परन्‍्य सभी 

के लिए प्रचुर संख्या में मकबरे ही बताए ? 

(5) भौर जब मुस्लिम शासक राज्य छीनने के लिए प्रपने पिता, भाई, 
गद्दीनशीन सुल्तान या झपने धाप्तेष्टों की हत्या किया करते थे, 
तो क्‍या यह सम्भव है कि वे उन हत्या किए गये लोगों के शवों 
के लिए विशाल महल यानि मकबरे बनाते गये, आअबकि उतके 
जोबित होते हुए उनके लिए कोई महल नहीं बनवाए ? 


अं हु कि किसी बुस्तात ने सपने 


_ज 
। छ अप दि महल बनवाया ० गा डिड गये 
विरोधियों 


के लिए भाई-भाईं, पिता-पुत्र या गन्य इस्लामी 
/ ३ कि कही जातीं उनमें राजकोष रिक्त हो 
आप झूरता। तदुपरासत मृत विरोधियों के शवों के लिए विशाल 

अत (सकबरे) बरवाते के लिए धन बचता ही कहां था ? 


जाए भूत 
इहत-ाह परिह्वात की [विरिक शंकाप़ों से व्याप्त मेरा मत वहुत 
*०--+ किट क बल गई। इतिहास के वे जटिल प्रश्न 
अत हे के कारण भूख प्ौर तोंद भी 
कहिल हो रा । धरत: मैं इस्लामों तवारिजे मई विवश है या |] 
का कोई दुए मे चने बाला व्यक्ति बका, मांदा, प्यासा घर लोटते ही 
इयर धो पोते लगता है बंता मै घपनो शंकापों का उत्तर पाकर 
अब है| इ्लाबों इतिहास प्य पढ़ने लगा । दो घंग्रेज हर 
इफ्कलने पेशे एलामी इतिशायो अंग्रेज ईलियट गौर 
का कबिह। कह कै दिस्तृत प्रवतरणों के प्रतुवादों 
"१५७३४ रे ख़ष्णों का प्रसव प्रकाशित 
' कक ४ आांस्स लेखकों ने विशिष्ट इस्लामी तवारिखों के 


में उत ड्रमारतों का 
हा हे होगा ? इस प्रकार मैने 


इतिहास क्षेत्र का सबसे बडा शोध यह लगाया कि विश्व में जितनी 
ज्रेक्षणीय इसारतें मुसलमानों की कही जाती है. वे सारी कब्जा की गई 
अन्य लोगों की इमारतें होने के कारण इस्लामी स्थापत्य का सारा सिद्धान्त 
हो गलत है। इस प्रकार प्राज तक सारे इतिहासज्ञ, स्थापत्यविशारद झौर 
पुरातस्‍्त्वविदों की इस्लामी स्वापत्य-सम्बन्धी सारी पुस्तक झौर साहित्य 
जनिराधार सिद्ध करने वाला न भूतो न भविष्यति ऐसा मेरा शोघ्र था। 
स्वयं ईश्वर ने हो मुझे इतिहास पढ़ाने के फलस्वरूप मैं इतना महान्‌ शोध 
कर सका। हे 


बुद्धिघ्नश 

भूठ इतिहास सिखलाए जाते की परम्परा के कारण वर्तमान विदज्जनों 
का विशाल मात्रा में वृद्धि भ्रंश हुप्रा है। शत्रु लिखित भुठलाए इतिहास को 
हो वे सत्य मातकर चल रहे हैं। घ्रतः विश्व के पत्रकार, इतिहासज्ञ 
थुरातत्त्वविद्‌ तथा संशोधक ताजमहल घोर प्रन्‍्य इमारतों को इस्लाम- 
निम्मित मान बैठने के कारण वे इमारतें इस्लाम-निर्मित नहीं हैं यह मेरा 
शौध स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं या फ्रोध्चित हो उठते हैं। मेरा शोध 
मानना वे एक प्रकार की व्यावसायिक मानहानि समभते हैं। जैसे मातो 
किसी ने उनकी ऐतिहासिक धारणाप्रों पर उन्हें उल्लू या मूर्ख कह दिया 
हो । इससे पाठक देखें कि सत्य को ठुकराकर भूठ को हो चिपट बेठने को 
मालव में कितनी गहरी प्रवृत्ति हौती है। किसी नये शोध को स्याज एवं 
सत्य की निष्पक्ष भूमिका से देखने वाले व्यक्ति प्रत्यल्प मिलते हैं। 
अधिकांश तो ग्रह देखते हैं कि कौनसा पक्ष मानने में उनके सवा को प्रति 
होगी या उन्हें नौचा नहीं देखता पढ़े । 


आहत इतिहास 

हैतिहासिक इमारतों के निर्माताओों के बाबत फैला हुप्मा यह विज्ञम 
इस बात का एक मोटा उदाहरण है कि परतस्ञता में राष्ट्रीय इतिहास को 
किस प्रकार क्षति पहुंचती है। भारत पर सन्‌ ७१२ ई० के मुहम्मद बिन 
कासिम के ग्राक्रमण से पराया शासन झा रम्भ हुप्रा जो सन्‌ १६४७ प्ंग्रेज़ो 


्च 


पु 
हि में 
बरदास्यता 
। उतर १३३४ वर्षो के प्रदो्ष 

शा हा हा पाप लिकणाई। 

इतिहाए का पुनर्गठन हो 
हि स्यास जौ के बाबत 'ध्यासोच्िस्ट जगत्सव" लय रण 

है । जाति मालबी औरत के तमास विषयों की विवेषता 
कि व्यास जी के 

है। गुछे उस उक्त को सह्यता का धनुभव यह हुमा ट 

परतरतता के युग के समाप्ति के पश्चात्‌ चंद ही वर्षों में मेरी 
'रत्या के कारण मेरे मत में दी प्रेरणा से ही लुप्त इतिहास के विविध 
आम एक्ट होते खगे। प्र इतिहास के विषय से मेरा विद्यालयीन या 
ह्याडसािर सम्बर्थ नहों था सर्वप्रथम इस विषय के मेरे विस्तृत शोध 
ज्ेक पुषते का मदाठो समाचार पत्र केसरी' दिसस्बर १६, २२, २६, १६६१ 
$ (होठ) घरों में "मध्यदुगोत धवर्तांचे निर्मात कोण ?” इस शीषंक से 
के । उसे मेरा पं थोड़ा बढ़ा। भगवात्‌ कृष्ण ते जैसे कंस प्रसुर को 
शरराए कर छिह्ासत से श्लोंचकर उसका वध किया था उसी प्रकार जन- 


शोर चलकर रुन्‌ १६६३ के दिसम्बर 
ञ्ले 
/0०पकाथ्७) ४ 


३१ (8॥ फ़३ 


डरे 
विद्वान या तो डर, भसूषा प्रादि भावना से चुप रहेया मेरे निप्कर्षो मे 
निन्‍्दागर्भित ग्रालोचना करते रहे। उस श्रनुभव से मुक्े श्रतीत हुप्ला कि 
अपनी प्राल्तरिक मान्‍्यताझों का खण्डत करने वाले सिद्धान्त को स्वीकार 
करने को उदारता या निष्पक्षता धत्यल्प व्यक्तियों में होती है। प्रधिकांश 
तो निजी भ्रहंँभाव झौर स्वायं के कारण सत्य को कुचलकर प्रसत्य को ही 
शिरोधाय करना स्वकतंब्य सममते हैं। 

वहों से इतिहास-संशोधल का मेरा ध्येय निश्चित हुआा। मानों जेसे 
सत्य इतिहास का पुनरद्धार करने के लिए ही मेरा धरवतार हुआ या। मैं 
जब २८ बर्ष का था तब मुझे एक भारतौय ज्योतिष ने कहा भी या कि 
मैं ग्रागे चलकर एक श्रेष्ठ, प्रसिद्ध व्यक्ति बनने वाला हूँ। वह भविष्य 
मुझे बड़ा झ्रटपटा धौर ग्रविश्वसनीय-सा लगा क्योंकि मुभरें श्रेष्ट होने के 
कोई गुण न मुके न दूसरे किसी को दिखाई दिए ये। किस्तु उस भविष्य- 
वैत्ता ने श्लौर भी दो प्रकल्पित भविष्यवाणियाँ की थीं जो ध्रागे कलकर 
पूरी सही निकलीं । प्रत: मेरे मन में ऐसी शंका प्राने लगी कि यदि प्रत्य 
दो बातें सही निकली तो मेरे भविष्य के बाबत उसने जो कहा था वह भी 
सम्भवतः सही निकलेगा । झौर मैं जब ४२ वर्ष का हुप्रा तो मेरे मत में 
उन नयी, ध्रनोखी, धारणाप्नों का गठन होने लगा कि सारे विश्व में एक 
भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर या प्रेक्षणीय इमारत मुसलमानों की नहीं है, 
सारा लूट का माल है। प्रत: इस्लामी स्थापत्य कला नाम की कोई कला 
है ही नहीं । सारे विश्व के विद्वानों को चुनौती देने वाला वह मेरा सिद्धाल्त 
दिल-अतिदिन प्रधिकाधिक लोगों को जंचने लगा । तत्पश्चात्‌ मेरा दूसरा 
विश्वव्यापी सिद्धान्त तैयार हुआ कि ग्रनादि काल से ईसाई धम्म-प्रसार 
तक सारे विश्व में बैदिक संस्क्रृति प्लौर संस्कृत भाषा हो प्रसृत थी। धौर 
एक मेरा अनोखा सिद्धान्त है कि ईसा नाम का कोई व्यक्ति ५८ ही 
नहीं। वह एक कपोलकल्पित व्यक्ति है। इस प्रकार व मान विश्व के सारे 
इतिहासज, पत्रकार, स्थापत्य-विशा रद, पुरातत्त्वविद्‌ श्रादि सभी का सारा 
साहित्य निराधार सिद्ध कर एकदम नये तथ्यों पर पूरे इतिहास को पलटा 
देने को श्रज्ञा मुके परमात्मा ने दी झौर सारे विद्वानों के विरोध में खड़े 
का साहस भी मुझ्के दिया। यह एक बड़ा चमत्कार था। किन्तु मेरे 
जम्मपत्री से एक ज्योतिषी ले मुक्के उसकी पूर्वकल्पता दी थीं। 


हि बर्तमान विद्वज्जन 

(कितना इतिहास जानते हैं? 
'वरिस्थिति ऐसी है कि विद्वान्‌ कहलाते बाले व्यक्ति भी 
कल्य इरीहास कम हो बाते है। कुछ चंद सनावली प्रोर बंगावली के जात 
हैं इतिह्ा॒ सात जा रहा है। प्राचोन जगतू की मुख्य-मुख्य बाते तो 
बजाए हो रह जाती हैं। यह सिद्ध करते के लिए कि इतिहासकार कहलाने 
आगे ब्योक्ति थी घसलो इतिहास नहीं जानते हम इस प्रध्याय में उनसे कुछ 
आल पूछना चाहँगे जैसे किसो शिशु को प्रगति विद्यालय में ठौक प्रकार हो 
ह“क आए प्ाज़साते के लिए शिशु के पालक उससे कुछ प्रश्न 
(१ 


प्राृतिक बिलोप 
किए ब्ररार कोई भ्यक्ति घपते परिवार में प्रपते पिता, दादा या नाता 


डर 
पीढ़ियों का इतिहास जानते हैं। 

उस प्राकृतिक का रण के ग्रतिरिक्त मुसलमान शोर ईसाई लोगों ते 
महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ जो टूटी-फूटी वेंदिक संस्कृति विश्व में बची 
थी उसके प्रवशेष भत्रुता के भाव से जानबूभकर नष्ट कर दिए। 

तत्पश्चात्‌ घरव झौर बौरोपीय लोगों ने ऐसी ढोंगी ढोल पीटने शुरू 
कर दिए कि उलूघ वेग जैसे मुसलमानों ने शोर गैलीलिशो, कोपरनिकस, 
स्यूटन झरादि ईसाई व्यक्तियों ने ही तरह-तरह के नये शोध लगाकर बड़े- 
बड़े ज्ञानदीप जलाए झौर भ्रप्रगत मानव को प्रगति का रास्ता दिखलाया । 
अन्धकार-युग क्यों ? 

यूरोप के इतिहास में अंधकार युग बडा विश्वुत है। किन्तु उस झज्ञान 
अंधकार का कारण कोई नहीं जानता । यह स्वाभाविक भी है । जैसे व्यक्ति 
उसकी प्रपनी पीठ नहीं देख पाता बसा ही ईसाई प्रौर मुसलमात बने 
व्यक्ति समझ नहीं पाए हैं कि धर्मं-परिवतंत हो उन सब के प्रज्ञान का मूल 
कारण था । बैदिक संस्कृति तो ज्ञासमय थी । महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ 
बह टूटफूट गई । तत्पश्चात्‌ गुरुकुल को शिक्षा घोर बैंदिक शासन खंडित 
अ्रवस्था में सीरिया, ग्रसीरिया, बेविलोनिया ग्रादि राज्यों में चलती रही। 
किल्तु तत्पश्बात्‌ जो लोग ईसाई बनाएं गए धौर सातवीं शताब्दीसे 
मुसलमान बनाए गए वे उस शिक्षा से दूर हो जाने के कारण पाण्वात्य 
देशों में प्रश्न का प्रंधकार फैल गया। ध्तः ज्ञान-प्सार का ईसाई झौर 
इस्लामी धर्मों का दावा भूठा है। पादरी झौर मुल्ला-मौलवियों की घाज्ञापरों 
को शिरोघाय समभकर उल्टे-सीधे प्रश्त पूछकर शंकासमाधान करबा 
लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। 

इस प्रकार जब प्रज्ञान फैल जाता है तो कई प्रश्नों का उत्तर ही नहीं 
मिल पाता । ऐसे ही कुछ जटिल प्रश्नों के तमूने हम नौंचे उदृत कर रहे 
हैं जिनसे पाठक प्रनुमान लगा सकते हैं कि हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता 
है बह किस तरह खंडित झौर विकृत हो गया है। 


बेचलर उपाधि 
प्राजकल की विद्याक्षेत्र को (83०0०।०४) 'बैंचलर' उपाधि का ही 


व्विदाहित-पुरुष' किन्तु इस 
व्लँ 3, कल्कीनरी-- हे (किसी भी विश्वविद्यालय ने 
'विव्ाहित होते पर श्रह्मचारी' 
कम बार में रण गाता चाहिए। 
अहिलाएं को नो चंषलर/ वराधि दो जाती है वह तो और भी हास्यास्पद 
'हिसो सती को कभी (2. *उक नहीं 
किगाहित रो को भी 'बंसचर' नहीं कहते। तब किए कला, 
24224 रकम 'विद्याशाल्ाधों में उत्तौणण होने वालों 
को बेंबसर (रह्टबारी कं कहा जाता है ? विश्वविद्यालयों जैसे पत्युक्च 
करणाकेस भी बह गलती क्यों करते हैं? क्या कोई विद्वाल्‌ इस प्रश्न का 
उत्तर दे पाये ? 


बेिक्युलेशन 
प्र हमाए दूसरा प्रहत देलें। 'मेड्रिक्युलेशन' यह विद्यमान सालाना 
अरोक्षा का ताम है । क्या कोई विड्ञात्‌ यह कह सकेगा कि उन सारे परक्षरों 
का दें का है ? प्रांग्स शब्दकोश भो उसका प्राधा-प्रघूरा विवरण देकर 
आत को टाल देता है । उस शब्दकोश के प्रनुसार लेटिन शब्द 'मेंटिम्‌' याति 
“सकिस्टर' से मेड्रिकुुलेशन' गन्द बता तथापि उसमें कुल पांच प्रक्षर 
करों? बदिब् यह हो कि सालाता परीक्षा उत्तोणं होने वालों के नाम 
एक रकिस्टर (हो) में लिबले जाते है तो घोर परीक्षाप्रों में भी तो वही 
कण है। हो डारो परीक्षा को 'डगयुलेशन' क्यो नहों कहते ? इस 
पाक पाकल के शिवा नहों दे पायेंगे क्योंकि उन्हें सही 
आल नहीं है। इतिहास के नाम पर उन्हें केवल कुछ वंशावली 


हरमानों से लड़ाई कितु ईलाइयों से 
 करकपर घर, 'लड़ाई नहों, ऐसा क्यों 
(6 हल भ सन ह्तेकए 


| 


३७ 


तथापि उन किसी से भी भारतीय राजाप्ों का युद्ध छिड़ता था तो कहा 
जाता था कि मुसलमानों से युद्ध हो रहा है। किन्तु जब पोचुंगीज, प्रॉग्ल, 
फ्रेंच भ्रादि यौरोपीय जमातों से भारतीय राजाधों का युद्ध होता या तो 
इसाइयों से युद्ध हो रहा है--ऐसा नहीं कहते हैं? यह भेद क्‍यों ? क्‍या इस 
प्रश्न का उत्तर कोई ब्राधुनिक विद्वान्‌ दे सकेगा ? 


ईसा के जोवन को मनगढ़न्त कहानों ? 

ईसा के जीवन की पूरी कहानी सनगढ़न्त होते हुए भी प्रधिकांण 
बतेमान विद्वान्‌ उसी कल्पित जीवनी की रट लगा रहे हैं। ईसाई विद्वात्‌ 
स्वयं स्वीकार करते हैं कि ईसा का जन्मसमय मध्यरात्रि का नहीं है, जन्म- 
तारीख भी २५ दिसम्बर नहीं है प्ौर इसकी सन्‌ कौ गणना भी ईसा के 
जल्मदित से नहीं हुई है। कइयों का कहना है कि ईसापूव॑ चौथे वर्ष में ईसा 
का जन्म हुभा । यदि ईसापूब॑ चौथे वर्ष में ईसा का जस्म हुवा था तो उसे 
ईसापूर्व क्यों कहा जाता है ? उसी वर्ष को ईसवी सन्‌ का पहला वर्ष क्‍यों 
माना तहीं गया ? ईसा की जन्मतिथि २४|२५ दिसम्बर की मध्यरात्रि है 
या २५/२६ दिसम्बर की मध्यरात्रि ? यदि उस दिन को वास्तव में ईसा 
का जन्म होता तो उसी दिन से तववर्ष माना जाता। किन्‍्तु नववर्ष तो 
जनवरी १ से प्रारम्भ होता है। प्रतः वर्षणणना में या तो १ सप्ताह की 
ज्रुटि है या ५१ सप्ताहों की 'बिकृति है। तब भी पपने प्रापको ईसा-पनुयायी 
कहलानेवाले करोड़ों गोरे यौरोपीय विद्वानों को ईसा के जीवन की सत्या- 
सत्यता की कोई पर्वाह ही नहीं है, एक भूठ मनगढ़न्त जोवनी को ही वे 
धा०४ 3६ के रूप में गले लगाए हैं। इतनी शोचनोय प्रौर दयतीय प्रवस्था 
इतिहास की हो गई है कि धर्म के मामले में भी मूठ ही भूठ भरा पड़ा है। 


मास-गणना 

ब्तेमान क्रमानुसार सितम्बर, भ्रक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर मास दवा, 
१०«वाँ, १ १वाँ व १२वां कहे जाते हैं । तयापि सितम्बर, प्रक्तूबर, नवस्बर, 
दिसम्बर नामों से उनका मूल क्रम ७वाँ, दर्वा, ध्वाँ प्रौर १०वाँ होना 
आाहिए । तो क्‍या वर्तमान इतिहास-अणालौ के कोई विद्वात्‌ बता सकते हैं 


३ 
व ४३३ 
' उर बहनों के ायोँ हें जो कम घर है उससे वह झागे कसा चला ब्हटिकन्‌ 
जगा हो एतिह्टल सही पति ते 'बढ़ाणा जाए तो उसमें इस देतन्दिन धोष के धर्मपीठ को ब्हेंटिकन्‌ कहते हैं। क्‍यों ? किसी नहीं 
अनिक बिह्॒ति का उतर नहीं मिल पाता । प्रत: स्पष्ट है कि हमारी है भौर मह.भी पता नहीं है कि पोष के धर्मवीठ का है ० 
इतिह्ाह-पठत, पाठत भर 'झंशोधत-पद्धति टूट-फूटकर बिकृत हो पड़ी है। के पूर्व का बना हुप्ना है। स्वयं ईसाई-परंपरा के बाबत ईसाई कम १3५ 
पु के पूरे का बना हुमा है साई कब जेपी की दो बाव है कया? 
७ इतमत रोम 
कहाएयों के रुब्शे महत्तययूं उत्सव को किसमस्‌ या (2(” 7055) यूरोप के इटली देश की भी 
एस्समस्‌ कहा जाता है। क्यों ? (किसी को पता नहीं) । विद फेलतमास' यूरोप के इटली देश की राजधानी है रोम, जिसे प्रनादि, प्रतंत 
>श _.. 3:30 2४3 िक 0«व) नगर कहा जाता है। तथापि उसका कारण क्या है? कोई 
रहो है। इस प्रकार जब 'जिसमस्‌' पदों का प्र्थ 'कस्त का जन्मदिन' नहों विद्वान्‌ नहीं जानता । रेमस झौर रोम्युलस्‌ नाम के दो भाइयों द्वारा वह 
होता हो उस शब्द का वास्तव में है? इन ईसाई नोग हों नगर बसाने की बात कही जाती है। यदि वह सही है तो नगर का लाम 
पक किय का थाने । पका हे लोग नहीं रोम क्यों पड़ा ? क्या कोई विद्वान्‌ उसका उत्तर दे सकता है ? 
बार बेन धाजरुस “ परम्परा के हि 
झोकते का साहस भो नहीं हि बे ऐसे मूलग्राही प्रश्नों को उठाने का या चर 23048: 
४ हवन संत क्‍या करेगे? विश्व में इस्लाम के पूर्व ईसाई धर्म था। उसके पूर्व बोढ़ थे 
'को (2१७४५) 'एक्समस भो लि बं यहूदी ये । किन्तु उससे भ 22028 
[243 शा भी लिता जाता है। उसका भी रहस्य बूब यहुदी ये । किल्तु उससे पूर्व विश्व में कौन सी सभ्यता थो ? क्या कोई 
'ईसाइयों है। बाद १९" वह ४ हर विद्वान्‌ उसका उत्तर दें पायेंग ? 
ओर 'माण्त का धर जन्मदिन नहीं तो ईसा ह ईसा का द्योतक चिह्न नहीं 
(॥92) क्यों कहते है? बतंमान के (५५७ | जन्मदिन को कॉकटेल (0०००७) 
जहीं। ऐसे विदिध प्रश्तों को कि पर कि परकरे ् इसका कोई उत्तर कॉकटेल का प्रांग्ल भाषा में एक प्र होता है 'कुक्कुट की पूंछ' तथापि 
बहंभान इतिहासप्न्य पता चलता है कि बौरोपीय समाज में ्रनेक प्रकार की दारपरों के रि 'कॉकदेल' 
होते के मातवो जीवन का ४ >> के सिश्रण को 'कॉकटेल' कहा 
शो आरण इबर-उधर के घंटसंट रच करने में प्रसम्य गाता है। ऐसे मिश्ित दारू का कॉकटेल' ताम क्यों पढ़ा ? उसमें ना तो 
हो इतिहास समझ कोई कुक्कुट होता है ना उसकी दुम, किर भी उसे कॉकटेल 4यों कहते 
5४ दुम, टेल बयों कहते 
न है? बौरोपीय विद्वानों को उस समस्या का उत्तर ज्ञात नहीं है। 
गली हम इस प्रकार के गनेकों प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं, जिनका कि 
पान ैधमंगृु को प्र में पोप पर तल उत्तर ब्॑मान ऐतिहासिक धारणाप्रों से पाया नहीं जा सकता। इससे एक 
कान पे शा एक बह आर बतेमान विश्व-इतिहास एकदम विछ्त, शैंडित 
जह्यम बब्द क्या जाता है। गधा ० कक 
| डई शर्तों के पल ई, कदर उन धर अतः इस ग्रंथ का उद्देश्य यह है कि सृष्टि-उत्पत्ति समय से ब्राज॑ तक 
के इतिहास का एक ऐसा प्रखंड, सुसूत्र विवरण अस्तुत करता, जिससे 


इतिहास-विषयक सारी समस्याप्रों का हल सरलता से मिल पाए। 


हु 


ट 
इतिहास-सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण प्रदन 
बतंमान ॥ पाहत झ्लौर संशोधन परम्परा में ईसाई, 
हस्लामौ, कम्पुनिस्ट प्रादि ज्षोगों के प्रज्ञान धौर दुराग्रह के कारण कई 
काणर धारणाएं दृरमत हो ई है। उनका निर्मूलत कंसे किया जा 
सकता है, या इस प्रध्याय का विषय है। 
बतेमान समय में यूरोप (प्रमेरिका प्रादि) के जन सारे ईसाई बन 
अये है धौर के थरास्त्िक-तास्त्रिक प्रगति भी प्रच्छी कर पाए हैं। इन दो 
आाहों को १+॥ के बनाए ११ ऐसा लिखकर बड़े बड़े विद्वान भी 
'ेतिास्िक हिसाब को छलांग लगाकर इस ब्यक्त या प्रव्यक्त ,नप्कर्ष पर 


४१ 


दूसरी बात यह विचार करने योग्य हैं कि ईसाई ध्॒म को प्रस्थापित 
हुए लगभग १८३० वर्ष बौत जाने के पश्चात्‌ यौरोपीयों की ग्राधुनिक 
तास्त्रिक-यान्जिक प्रगति प्रारम्भ हुई । भ्रतः ईसाई धर्म धपताने के का 
चह प्रगति हुई ऐसा समभना ठीक नहीं। उल्टा हम यह कह सकते हैं कि 
आरत पर झंग्रेज, फेंच, पोर्चुगीज प्रादि यौरोपोय लोगों ने ्रधिकार 
जमाकर यहां के प्राचीन ग्रन्थ लूटना प्रारम्भ करने के पश्चात्‌ यूरोप की 
यास्त्रिक प्रगति झारम्भ हुई। 


गण 


सनावली-बंशावली का अस्थिपंजर 


सामान्य लोग समभते हैं कि मोटी-मोटी घटनाश्नों का कालक्रम रट 
से इतिहास का ज्ञान हो जाता है। जैसे--वेद, उपनिषद्‌, रामायण- 
काल, महाभारत-काल, चोल, पांडय, राष्ट्रकूट, बुद्ध, महावीर, ह॒रंवर्धन, 
इस्लामी सुल्तान बादशाह, राणाप्रताप, शिवाजो, प्रंग्रेज गव्ेर जनरल 
प्रादि नामों की 'लड़ी' ही इतिहास है। किन्तु लड़ाइयों की सतावली 
और राजाओं की बंशावली तो इतिहास का प्रस्थिपंजर मात्र है। प्रत्येक 
देश था राष्ट्र के इतिहास का ऐसा प्रस्थिपंजर होता है। किस्तु उससे 
उस देश का इतिहास पता नहीं लगता। जैसे कब रस्थान से यदि हम कोई 
अ्रस्थिपंजर प्राप्त कर लें तो उससे उस व्यक्ति के इतिहास का कैसे पता 
लगेगा कि वह चोर था या साधु ? श्रीमान्‌ था या निर्धन ? पुष्ठ था 
या दुबंल ? उसका व्यवसाय क्या था ? इत्यादि इत्यादि। 


ईसाई-धर्म और इस्लाम का प्रसार 

सामान्य धारण। यह है कि ईसाई अर्म झौर इस्लाम प्रत्पसमय में 
धरती के 'कई भागों में फेले ्रतः उनमें कुछ प्रान्तरिक ग्रुण होने ही 
आाहिए। इस कपोलकल्पना पर इस्लाम का भाईचारा झादि तथाकथित 
गुण बख्ान किए जाते हैं। ऐसे गलत निष्कर्ष न निकलते रहे ध्रतः इतिहास 
का शुद्धिवरण समय-समय पर श्रावश्यक होता है। क्योंकि जैसे-जेंसे 
समय बीतता है वँसे-बैंसे कई भूठी घटना या निष्कर्ष इतिहास में प्रविष्ट 
होते रहते हैं। 


ओर प्रत्याचार द्वारा 


कं ईसाई लोगों का मं 
है। विशाल भूप्रदेश। 
रह के कारण हा और 
नर 'छलकपट' 'इंतिहास दबाया गया है। 
कर ४ शा पक है कि ईसाई धर्म भी उतनी 
हो हटने वश से फैलाबा गया जितना कि 
'ऑॉस्टेंटाइत (0008480॥/॥6 यह 'कस देत्यन्‌ 
“742 सन्‌ ३१२ ई० के लगभग ईसाई बनते ही उसने 
अएरो पूरी रोसन सेता (धोरंगडेब को तरह) लोगों को जुल्म-जबरदस्ती 
कहेकाई रताते के शाम पर लगा दी। प्रतः सिनेमा में जो बताया जाता 
हैक गरोब बेचारे ईसाइयों को दोमत सेना ने बबंरता से दबाना चाहा 
.+4९+२४४ अपार सहनशोलता से वह धर्म बढ़ता ही हा ह 
किस में इतिहास को बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है। नीरों प्रादि 
आज्मादों के समय ईसाई प्रनुयायी २५-४० से प्रधिक रोमनगर में 
ता ही कभी उतको स्रावंजनिक स्थानों में शासत-विरोधी 
हार खड़ा करने का शरण रहा। वे तो रविवार को चुपचाप 
हो मित्र क दर मे 'ब्चा' करने इकट्ठे होते ये। उसी से 'च्च' यह 
८ धानि श्रा्यना घर का नाम पड़ा । जब उन्हें रोमन 
५२ उसने श्रपने प्रधिकार के भ्रहंकार से 
दाह ईसाई धर्मप्रसार प्रारम्भ किया । 


श्दू 

डॉट-फटकार का शिकार बनाने के लिए कोई बचा हो नहीं । 

इस्लाम भी इसी प्रकार प्रव, ईरानो, तुर्की, प्रफगान सैनाशरों द्वारा 
जुल्म जबरदस्ती से फैलाया गया । भ्ररबी, ईरानी, हुर्की, प्रफगान, 
पाकिस्तानी पुस्तकों में से इस्ताम के दहशतवादी प्रसार की बात पूर्णतया 
मिटा दो गई है। उसी प्रकार यूरोप की पुस्तकों में से ईसाई धर्म सैनिक 
दबाव से फैलाने को बात मिटा दी गई है। इससे पाठक ग्रनुमान लगा 
सकता है कि इस्लामी झौौर ईसाई लोग सत्य, न्याय और निष्पक्षता का 
चाहे कितना ही ढोल पीटें उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में इतिहास भुठलाकर 
उसे बिकृत, त्रुटित और खंडित किया है। 

इस सन्दर्भ में बेदिक संस्कृति की महत्ता कितनी उभर भ्राती है। 
इसमें कोई दबाव, दहशत या अत्याचार नहीं है। कट्टर कमंठ से नि्भोक 
नास्तिक तक सबको वंदिक संस्कृति में नितान्त प्रादर का स्थान है। यहाँ 
कोई किसी से नहीं पूछता कि तुम्हारी पूजापाठ या जपजाप की क्या विधि 
है। सत्य बोलो श्ौर सबसे सेवाभाव, बन्धुभाव श्रौर परोपकार का 
आचरण करो--यही इस संस्कृति का प्रत्येक व्यक्ति को उपदेश है। 


पुरातत्त्वविदों के सम्ध्रम 


पुरातत्त्वविदों के उल्टे-सीघे वक्‍तब्य समाचार-पत्रों मैं जों कई बार 
प्रकाशित होते रहते हैं। उससे उनके भ्ननेक विश्रमों का पता लगता है। 
अंग्रेजों का भारत पर जब अ्रधिकार था, तब से प्राज तक सारी विद्या 
पाश्चात्त्य पद्धति से चलाई जा रही है। उससे पुरातत्त्वविदों के मन में कुछ 
ऊटपटांग यौरोपीय धारणाएँ भी बंठ गई हैं। उन्हें यह रटाया गया है कि 
वेद लगभग ५००० वर्ष प्रात्रीन हैं। प्रतः जब 52320 प्रवशीष 
४००० वर्षों से प्राचोन पाए गये तो उन्हें प्रागैतिहास या प्राग्वंदिक माता 
जाने का ढोल पीटा । 

इस ग्रन्य में प्रस्तुत सूत्र के भ्रनुसार कोई भी युग प्रागैतिहासिक 
कहलाने योग्य नहीं है क्योंकि सृष्टि-उत्पत्ति से इतिहास की श्रृंजला 
लगातार बनी हुई इस ग्रन्य में दिखा दी गई है। 

कुछ पुरातत्त्वविद्‌ महाभारत को रामायण से पूर्व का कह देते हैं। वह 


शिक्षा का पता चलता है। ऐसे 
हि बडे प्रष्तिकार पद प्रदान करना या उनके 
श््ध प्ौर बुरातत्त्व सिखलाना देश के लिए बड़ा 


एतपर के प्रौजार मर मटरों के टुकड़ों को वे विदान्‌ 

मारते हैं। उन्हें पह समभाता होगा कि उन्नत मानवों के 

 युणञ में उ्तो समय वन्य प्रवस्था मैं रहते वाले कई लोग 

उप़ले यह रह देता कि वह पत्थर के प्रोजार उस युग के है जब 

जंगलों था पिछड़े हुए वे, वृद्धिमान्‌ नहीं ये। वर्तमान 

223 जैसे देशों में एक तरफ जहां चंद्रयान झोर 

'होती रहती है तो दूसरी तरफ जंगलों में नंगे रह 

अल भोशार करने बे पर घासफूत लाकर जोने वाले विछ ड़ 
३ 


दे डे है। कया इससे बह 


चर 
कहना चाहते हैं कि विशिष्ट युगों में मातव ने केवल एक ही घातु से सारे 
कार्य सम्पन्न किये ? एक पत्नोव्रत के समान क्या एक धातुव॒त को भी 
कोई विवशता थी ? के 
बतंमान पुरातत्त्वविदों का एक और मोटा दोष यह रहा है कि 
उन्होंने गोलगंवाऋ, इब्राहीम रोभा, बीवी का मकबरा, ताजमहल, पुराना 
किला, लालकिला, कुतुब्मीनार प्रादि किसी भी ऐतिहासिक इमारत या 
नगर की पुरातत्त्वीय या ऐतिहासिक जांच किये बिना ही उन्हें, कही-सुती 
बातों पर निर्भर रहकर, इस्लाम-निर्मित लिख मारा। 
परवशता में पले इतिहासज्ञ भर पुरातत्त्वविद्‌ श्रधिकार-पदों पर 
रहे तो वे पराई गुलामी तोतापंच्री कर स्वतस्त्रताप्राप्ति के पश्चात्‌ भी 
अनेकानेक युवा पीढियों को कैसी गलत रट लगवाकर तैयार करते हैं इसके 
ऊपर झुछ उदाहरण दिए हैं। प्रतः स्वतम्त्रताप्राप्ति के पश्चात्‌ इतिहास 
और पुरातत्त्वीय क्षेत्रों से गुलामी प्रवृत्ति के लोगों को हटाना उतता ही 
आवश्यक है जितना सरहद पर शत्रु से मित्रता रखने वाले पहरेदार को 
हटाने की ग्रावश्यकता होती है। 
पुरातत्त्वविदों की यह धारणा कि भूमि-उल्खनन में विविध सभ्यताप्रों 
के स्तर, कालक्रमानुसार एक के नीचे एक धरे रह जाते हैं प्रतः जिस 
स्तर पर जो प्रवशेष होंगे वही उसका कालक्रम होगा यह भी गलत हैं। 
भूगर्भ के शास्त्र द्वारा कई बार ऐसा देखा गया है कि भ्राचीन से प्राचोत 
अट्टानें ऊपरले स्तरों में रहती हैं मर नवीनतर चट्टानें उनके नीचे दबी 
हुई होती हैं। ऐसा क्‍यों ? कोई नहीं जानता। प्रभु की लीला प्रपरम्पार 
है, यहो उसका विवरण है। पकोड़े या जलेबी तलते समय जैसे कोई 
जलेबी या पकोड़े कभी ऊपर या कभी नीचे होते रहते हैं उसी प्रकार हो 
सकता है कि भूस्तर के प्रन्दर की प्रक्रिपाप्रों के कारण विभिन्‍न झवशेष 
ऊपर-नीचे होते रहते हों । भ्रतः पुरातत्त्व बालों ने भी पुरातत्त्वीय प्रमाणों 
को अकाट्य मानने की ग्रकड न मारना बोग्य होगा। ऐतिहासिक तिरा- 
करण में स्थापत्य, पुरातक्त्व-परम्परा, झादि विविध प्रकार के प्रमाणों से 
निर्णय लेना पड़ता है। 
अत्येक व्यक्ति का इतिह/स-सम्बन्धी दृष्टिकोण विविध बातों के प्रभाव 


मित्र, परिवार, पढी हुई पुस्तक 
! कक टाई गई विद्यो। के 


की दृढ़ भावताएं स्थूल रूप से 


जा झे पूर्व हट / 8 
से बिक थी हम सम्तिगोसक के 2-32 से ६2 शल्पक्रियाकक्ष जन्तुरहित किया जाता है बैसे हो इस 
र 727 निर्माण: समर अचित तथ्यों को पाठक ठीक तरह मे ग्रहण नहीं कर पायेंगे जज तकू 
2 । जब जरतु बारे एक सूक्ष्म जीव-जन्तु से उत्कान्त हुए, पारम्परिक तथ्यों का संस्कार उनके मन में रहेगा । कुछ नये तथ्य सीखने 
(शे' ् भारत में बाहर मे प्राई ॥| (४) बेद १२०० ई० के लिए मन में स्‍थान झड़ाए बेंठे पुराने तथ्यों को निकाल फेंकना पड़ता 
हे प्रालपास के कुछ घलशिक्षित, गहरियों ड्वाणा जंगलों में भेड़ चराते हुए है। इसके लिए बढ़े साहस भौर यत्न की झावश्यकता होती है। 
लिरबंक गुतगुताए जीत हैं। (५) रामायण, महाभारत, पुराण आदि कोई १५० बर्ष पूर्व ऐसा साहस सवा थी दयानन्द सरस्वती ने उनकी 
कपोररतित रखताएं है। (६) प्रतकेक देश को १ से £ तक ही संख्या अपती युवा परवस्था में दिखाया था। एक नेत्रहीन कृषकाय ऋषि वि रजानसद 
आहो थो। भारत ने लगभग २००० वर्ष पूर्व सबको शून्य का प्रयोग से बेदबिय्ा सीखने की इच्छा युवा दयानन्द ने प्रकट की। गुरू बिरजातत्द 
'खिसाणा। (3) प्राबोत काल में वर दस महीनों का ही हुमा करता था। जे एक शर्ते रखी कि वेदविद्या सीखने से पर्व वर्तमाल व्यवहारी धूतविया 
के ग्रस्थों को नदी में डुबो देना होगा। शिष्य दयातरद ने बहो किया गौर 


(७) मुख़तमारों के विश्ञाल मस्तिदें प्रौर मकबरे ही बनाने को प्रथा थी 
'हिस्ु महत कहीं बनाए जाते वे । (६) मुसलमानों का उनका झ्पना एक विरजानस्द से वेदविद्या सीी | उससे वे बड़े शाती, समर्थ, सिद्ध परौर 
€+ क्र अणपि उत्होंते स्थापत्य के न कोई ग्रन्थ लिखे झोर ते आ्रायंसमाज के संस्थापक बने । 
व ले बज । (१०) पश्चिमी एशिया में मुहम्मद पेगम्बर इस ग्रन्थ से लाभ उठाना हो तो प्रत्येक पाठक को भी प्र्य बूबं 
का समय लेवल मे ॥ (११) उसी प्रकार यूरोप में भी शारणाप्रों को भूल जाता होगा। । 
कार हो समझकर उक्त घटना से दो सबक मिलते हैं-- 
००4 दिया गया है। (१२) संस्कृत, २5 ज भय (१) इुनियादारी के पयो में सत्य का जात कराने का हेतु नहीं 
3 रोज2 ३ वो कह किलो पार बगती ही होता। भरपितु वर्तमान परिस्थिति में जिन धारणाओं को शिष्टसम्मत 
,हबिया, कपधातद बनने के पश्चातृ किसी प्रकार सीरिया माना जा सके या जिनको प्रकट करने से किसी दुष्ट, दहुणतवादी पक्ष या 
किक ईजिप्त, जोन ग्रादि देश सीरिया, गुट को बुरा न लगे ऐसे तथ्य चाहे कितने हो भूछ या निराधार क्यों त हों 
के विडनो की धारणाएं बन ही गए। वही प्रत्थी में लिख देने की भर उन्हीं पर सारी शिक्षा घाधारित करने 
। उत कल्मनाप्रों की सामास्य प्रवृत्ति होती है। उदाहरण--वन्दर से मातव बना, बह सिद्धान्त 


के बे, दिउताए, 
न 3«-/अ जा रहा है। तथापि इस ग्रन्थ 
कर निराधार, तकंहीत श्रौर 


बढ़ना झौर पढ़ाना ही बतं मानयुग में शिष्टाचार का पाठ समझा जाता है 
यदि निजी दृष्टि से ध्रनेकानेक व्यक्ति उस शिद्धान्त को घ्रटपटा समभते 
हैं। ताजमहल झादि इमारतें मुसलमानों की बनवाई नहीं हैं यह तब्य भी 
सरकारी तस्त्र से सम्बन्ध रखने वाले अधिकारीगण कहने की हिम्मत नहीं 
रखते यद्यपि निजी तोर से वे उस सिद्धान्त को मातते हों। ऐसे कई उदा- 


हरण दिए जा सकते हैं कि जहाँ व्यवहारीर-झूढ ज्ञात 
या बहुत भिन्‍न होता है। व्यवहारी ज्ञान के पीछे कइयों के स्वार्थ छिपे हुए 


होते हैं। (२) दूसरा सबक यह है कि जिसके मस्तिष्क मे स्वार्थो बातों ने ही 


को कहां रखेगा ? ब्नतः युवा 
०३४ कुक देने का साहस होगा वही 


'और 
वा सिललाई को उत्तरोत्तर कम किया 
प्रौरविकासवांद | इनसे इतने डरने की 
'की कपोल-कल्पनाएं हैं। किसी ने न तो 
। उम्मी प्रकार मानव का उद्भव वानर से होते 
बातर घोर मातव युगों से इस विश्व में 
रहे हैं। ऐसे प्रशास्त्रीय सिद्धान्त विद्वान्‌ 


2 
इतिहास और अव्यात्म 
पाठकों को कदाचित्‌ यह पढ़कर आश्चय॑ होगा कि इतिहास का मूल 
दुद़ते-दूडते हम ्चचानक प्रध्यात्म में प्रवेश कर जाते है। किन्तु यही तच्य 
अन्य सारे मानवी विद्याओं पर भी लागू है। चाहे फलित ज्योतिष हो, या 
खगोलज्योतिष या अ्रणुविज्ञान या प्रायुवेंद । प्रत्येक विद्या की उच्चतम 
तथ्यों पर पहुंचने के पश्चात्‌ विद्वानों को यह पता चलता है कि इस विश्व 
को निर्माण कर चलाने वाली ईश्वर नाम की कोई प्रदूभुत शक्ति है। 
इस दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है कि प्रध्यात्म में वर्णित 
5४ लक्ष योनियों में से जाते-जाते जब कोई जोव मानव के रूप में पृथ्वी 
पर झ्बतीर्ण होता है तो उसका पृथ्वी पर का जीवन इतिहास कहलाता है। 
तथापि वह 'इतिहास' उस जीब के ८४ लक्ष योनियों के फेरे की एक कड़ी 
मात्र है। इस प्रकार इतिहास भ्रध्यात्म का एक सूक्ष्मतम भाग ही प्रतीत 
होता है। 
कया मानवी प्रात्मा सवंदा मानव-शरीर ही धारण करती है ? क्या 
मच्छर. मबख्ती, हाथी, ऊंट प्रादि जीव मरणोपरान्त उसी प्रकार का जौवन 
बार-बार बिताते रहते हैं? तो मानव भी निजी कर्मों का हिसाब चुकाते 
के लिए विविध अ्रवस्था में मानव का ही जन्म पाता रहता है प्लौर यदि 
मानव मानव का ही जन्म लेता हो तो क्या स्त्री की पग्रात्मास्त्री का ही 
जन्म लेती है प्ौर पुरुष-प्रात्मा पुरुष का ही जन्म लेती है ? ऐसी सारी 
बातें जीवात्मा के इतिहासस्वरूप प्रध्यात्म में सम्मिलित की गई हैं। 
ब्राधुनिक शास्त्रज्ञ कहते है कि जड़ पदार्थों का रूप बदलता रहता है 
किन्तु पदार्थ नष्ट नहीं होते । जैसे लकड़ी जलाने पर रास्र, कोयला घुवाँ 
आदि रूप मैं लकड़ी बदल जाती है। ठेठ उसी शास्त्रीय न्याय से भगवदुगीता 
का भी वह वचन समम में भ्रा सकता है जो कहता है कि मरणोपरान्त वही 
जौवात्मा अन्य शरीर धारण कर लेता है। शरीर भले हीं मरे भ्रात्मा ब्रमर 
रहकर वस्त्र की भांति नया शरीर घारण कर लेता है। भ्रत: पुतजन्म की 
बात तकैदृष्टि से सही सिद्ध होती है। कई प्रात्माएँ तया मानवजन्म लेने 
पर भौ अपने बीते मानवजल्म की स्मृतियाँ दोहराने का चमत्कार भी कर 
दिखलाती हैं। वह पुनर्जन्म को सत्यता का एक पौर प्रमाण है। उससे यह 


न्न््न का 'या ईसा जैसे विशिष्ट 
का वर डे कर का ही है । 


सृष्ति-निर्माणससम्बन्धी ट 'सिद्धान्तों को बधता 

हि ० पार के बारे में वैदिक प्रणाली का लेखा प्र ईसाई या 
मी पंतों का कपन इनमें प्राकाश-पाताल जितना प्रत्तर है। उसके 
0 भजन है- 

[१) रृष्टि-निर्माण का सही ब्यौरा किसी मृत मनुष्य से कभी प्राप्त 
72० जे बुद्ध, मुहस्मद, सतत पॉल, बाइबल का नया भाग 


ले जॉन, हुक, मंध्यू प्रादि व्यक्ति सृष्टि-उत्पत्ति के लाखों वर्ष 
लए 'हुए। परत सृष्टि-तिर्माण के बारे में उन्हें जानकारी हो ही 
7 अनबन उससे बड़े 
है.) >2 शरष्टि-उत्पत्ति का हाल भी स्वयं भगवान्‌ 
'अो में जो प्रंकिद है, वहो सही है। ध 
(२) बुद़, ईसा घोर मुहम्मद जैसे मृत व्यक्ति सर्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर 
थि इे हो सकते है जबकि उनको प्रापा, उनका प्रदेश भोर 
ही उतका सम्पर्क प्ौर का्क्षेत्र सीमित या। 


कई उस दशा में बुद्ध, मुहम्मद या 
निमित हुईं उन्हें धर्माचरण या 

कं ' ही नहीं वा ऐसा मानना पड़ेगा । 
'अकता। सानवों को प्रारम्भिक 


श्र 


वीढ़ियों से ही सारा ईश्वरदत्त प्रध्यात्मिक या व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रत्येक 
व्यक्ति को उपलब्ध होना पह्रावश्यक है। भरत: सूष्टि-उत्पत्ति के प्रंतगेत जब 
मानव का निर्माण हुआ तब उसी समय मानव को वेद उपलब्ध कराए गए 
यह वैदिक प्रणाली के कथन पूर्णतया तर्कसंगत, सही धौर बास्तवबादी है। 
अतः इस्लाम या ईसाई ग्रादि पैथों के कथन को बराबरी बेदिक प्रणाली 
से करना अयोग्य है। राजनीतिक्षेत्र के नेता भले हो भ्रपने क्षणिक स्वायं- 
धृति के हेतु हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई भादि सर्वप्रथम समभाव की 
बात कर दें किन्तु जानकार, ज्ञानी इतिहासकार को वह प्रमाद नहीं करना 
चाहिए । सही इतिहासज वही कहला सकता है जो हिन्दू धर्म जो मानव- 
धर्म प्लौर ईश्वरीय प्रणाली है उसमें प्लौर इस्लाम, ईसाई भ्रादि मानव- 
निमित भागड़ालू पंथों में जो महदल्तर है, उसे पहचानसके प्रौर उनमें 
बराबरी का नाता ना जोड़े 
(४) बैदिक प्रणाली के देवी ख्ोत का चौथा बड़ा प्रमाण यह है कि 
बेदों से लेकर उस प्रणाली का सारा साहित्य उस संस्कृत भाषा में है जो 
आरम्भ से समस्त मानवों की एक ही देवदत्त भाषा थी। सन्त पॉल धौर 
मुहम्मद गादि के समय तो देश-प्रदेश के मानवों को कई भाषाएँ बत चुको 
थीं। ऐसे समय में यदि वाइबल प्रेमाइक या प्रन्य किसी भाषा में लिखी 
गई पोर कुरान यदि झरबी में पढ़ाई गई तो इससे एक बात किसी भी 
सच्चे ग्रौर निंडर इतिहासज्ञ को स्पष्ट हों जानो आहिए कि कुरात के 
श्रादेश केवल झरबी जानने बालों के लिए ही थे, ओऔर बाइबल केबल 
अरेमाइक या अन्य एकाघ भाषा जानने बालों के लिए ही घा। 
उपयुक्त चारों शर्तों को केवल बँदिक साहित्य ही प्रूरा करता है। 
अतः वही सर्वश्वेष्ठ, देवदत्त, विश्वसनीय, तक॑सम्मत, ब्रापत्तिरहित और 
वैज्ञानिक कसौटी पर उतरने वाला है। ऐसी: खरी-खरी बात, छाती तानकर 
ऊची घावाज में सारे विश्व में जिसके मुंह से गूंज उठेगी वहां वास्तव में 
की श्रेष्ठ पदवी धारण करने योग्य समभा जाना चाहिए। 
जो लालच प्ौर स्वा्य की लपेट में श्राकर राजनीति का भय रखते हुए 
अधे, घोड़े सब बरावर कहता रहे उसे इतिहासकार कहना इतिहासबिद्या 
को कलंकित करना है। 


कहा भगवान्‌ विष्णु ने इस चराचर 
'इसका ध्राधार, कर्ता-घर्ता भौर नियल्त्रक 
ब्रश का उत्तर प्रभु की माया, भगवान्‌ की 
'बहीं तक ज्ञात है। भूमि, जल, वनस्पति, 

हे उत्मत्ति हुई । पह विस्तृत उत्पत्ति एक क्षण 
ग घतेक वर्षो तक धीरे-धीरे होती रही इसका भी 
ँ कर भाव दे तहीं पाया है। हमारे इतिहास कथन के लिए 
हि 0२3०4 कोई विशेष महत्तत हों है। हम इतना ही कहना पर्याप्त 
पते हैं कि मातव का जत्स दृश्वी पर लाखों व पूर्व हुमा झोर वहीं से 
हम का प्रारम्मन होता है। वे मानव सक्षम, प्रवीण हटूटेकट्टे 
धर साही विद्या ध्रौर कलाप्ों में प्रवोण देवतुल्य, देवतिमित व्यक्ति थे, 
शक 'कै बने जंगलों मालव नहीं ये। जंगली प्रवस्या में जैसे-तैसे कंसे भी 

शिशु का पा़त-पोपण होता रहा यह प्रचलित पाश्वात्त्य विचार- 
2 नह है क्योकि मातव-गिशु को १०-१२ वर्ष तक हर घण्टे- 
अंगोपत प्राज़ त हो तो वह पाल-पोसकर स्व॒तस्त्र होने से 


| ५ 
गो की भाषा संस्कृत होने से वेदों के साथ ही प्राई। संस्कृत भाषा 
_ झालतर की एके देवदत्त भाषा बन गई। यह स्वतस्त्र रूप से सिद्ध करने 
८९ 2 2066 झंस्कृत भाषा के विविध नामों से भी होती है । 
5:70 777 220) 
ँ ब्रह्म 
अर है। व गाय सी इसके ररीय लोत के बोतक है. 
प्ट के अभिनेता हैं. 
ः मोवत में प्रत्येक जोव ईश्वरदत्त निजी 
8: निजी 
४“ “म 'औोर पुरानी पीढ़ियाँ मृत 


ञ । 


अगवान्‌ कृष्ण ने कुुक्षेत्र पर धर्जुन को कराया या। 

इस प्रकार वैदिक प्रणाली में हो भ्रादि से प्रन्त तक का सारा विवरण 
तकंशुद्ध, वैज्ञानिक ढंग से दिया गया है। इसकी तुलना में प्रचलित पाश्चात्य 
प्रणाली का जीवोत्पत्ति, मानव का निर्माण घोर भाषा-उद्भव प्रादिका 
विवरण जटिल उलभनें निर्माण करने वाला है । 


पाणिनि का व्याकरण 

पाणिनि का व्याकरण विख्यात है। संस्कृत का व्याकरण ऐसा उसे 
कहीं नहीं कहा है । प्राचीनकाल में सकल मानवों की संस्कृत हो एकमात्र 
आषा होने के कारण उस मूल देवदत्त भाषा का ढांचा पाणिनि के प्रन्थ में 
चित है। पाणिनि का जीवनकाल विद्वान्‌ श्रभी तक निश्चित नहीं कर पा 
हे हैं। हो सकता है कि वेदबाणी, देवभापा संस्कृत के ढाँचे का विवरण 
देने वाले मूल ऋषि का नाम पराणिनि रहा हो पर प्रागे चलकर वहीं 
व्याकरणपीठ चलाने वाले प्रत्येक ऋषि का नियत नाम बन गया हो । 


सारी बिद्या कलाओं का ईश्वरीय त्रोत 

हमारा सुझाव है कि पाणिनि की व्याकरणप्रणाली वेदकाल से यानि 
ईसाई युग के प्रारम्भ से ही बनी हुई है। इस हमारे शोध-प्रनुमान का 
प्राधार यह है कि बैदिक प्रणाली में उल्लेखित १६ विद्याएं पोर ६४ कलाएँ 
सारी ईश्वरदत्त कही गई हैं। जैसे संगीत के प्रवर्तक गरधर्व थे, प्रायुवेंद 
के प्रणेता घन्वन्तरी ये इत्यादि । वह ठीक भी है क्योंकि निपुण व्यक्तियों 
द्वारा ही प्रतपढ़ या झल्पज्ञानी व्यक्तियों को शिक्षा दी जाती है। प्रचलित 
पाश्चात्त्य विचारघारा कहती है कि जंगली प्रवस्था वाले व्यक्ति अपने प्राप 
विद्या और ज्ञानप्राप्ति में प्रगति करते रहे । यदि ग्रल्पशिक्षित व्यक्ति ही 
अपने झ्ापको विद्वात्‌ बना पाते तो प्राजकल के विद्यालयों में श्राथमिक 
कक्षाप्रों के लिए भी विशारद स्तर के प्रध्यापक नियुक्त करने की 
आवश्यकता न पड़ती । इस उदाहरण से भी इतिहास-सम्बन्धी पाश्चात्तयों 
की धारणाएं कच्ची, भ्रताकिक धौर प्रवैज्ञानिक दिखाई देती हैं। धत: 
अशुविज्ञान ग्रादि शास्त्रों में पाश्वात्त्य विद्वानों की बड़ी प्रगति देखकर 


हि 'बकलित प्रतेकातेक पंधों जैसा एक पंच 
९८ जलकर प्रबलित शब्द समस्त म.नवों के 
०3०5 अनातत, प्रा जौवनपणाली का छोतक है। हिल्दू-प्रचारकों 
'कैलाया होगा ऐसी कहता करना भी निराधार होगा। 


2 , झबवर, प्राकृतिक उत्पत्ति का मूल सनातन मे लवधर्म 
करत 
आत्मा क्या है, और शरोर में कहाँ होतो है ? 
'का मूल मानी प्रात्मा है। प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट 
'किए गए प्रच्छे-बुरे कर्मों से हो इतिहास बनता है। 
एँ होती है? एक डॉक्टर ने भट्दा मस्करो में कहा 
रो की शत्यकियाधों में चोरफाड़ की है 


(3036%%%65॥ दिल्लाई दिया। स रे लोगों 
जा का बम का होता है भौर 


हां ऐतिहासिक शोबसमस्या मानकर में ्श 
हा है। घालमा आरणवायुकुप होता है। धरोहरों 
पदृताबित से चलने 


भ५्‌ 
प्रणाली रुक जाती है। 

मानवी शरीर में भी प्रचलन यानि चेतना संचार कराने बाला 
ईश्वरीय प्राणवायु उफं ऊर्जा, तासिका से ऊपर दोलों ग्राँखों के ऐस मध्य 
में जह| स्त्रियां कुंकुम लगाती हैं भ्रोर पुर तिलक लगाते हैं बहां बढ 
होता है । प्रतिक्षण सू्यबिम्ब से निकले भ्रसंख्य ऊर्जाकणों का तांता प्रत्येक 
जीवात्मा को उसके विशिष्ट कार्य या अकाय॑ का इशारा देता रहता है। 
यह उसी प्रकार होता है जैसे एक गाड़ीवान घोड़ों को जोते लगाम के इशारे 
से उसे चलने, दौड़ने, मुड़ने या रुकने का संकेत या आ्राज्ञा देता रहता है। 

कुंकुम ग्रौर तिलक उस स्थान पर इसी कारण लगाया जाता है कि 
प्रतिदिन उस स्थान पर तिलक (या कुंकुम) लगाते समय एक क्षण ही क्यों 
न हो प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने जीवात्मा से एकचित्त या तल्लीन झ्रौर 
होने का प्रवसर प्राप्त हो और भ्रात्मा का वह वसतिस्थात 
शुद्ध, सुगन्धित झ्ौर पवित्र रहे जिससे कि सूर्य के ऊर्जाकर्ों द्वारा प्रात्मा 
को पवित्र, ग्राध्यात्मिक मार्गदर्शन होता रहे । 

एक गाड़ीवान, जैसे चार घोड़ों की बग्गी के अग्रभाग में बीचोंबीच 
ऊंचे ग्रासन पर बैठकर घोड़ों पर लगाम द्वारा नियस्त्रण रखता है उसो 
अ्रकार ईश्वर ते भी प्रात्मा को शरीर के श्रग्नभाग में तासिका के ऊपर 
ललाट के झ्न्दर दोनों प्रांखों के मध्य में प्रात्मा नामक प्राणवायु का स्थान 
बद्ध कर रखा है। 

रोग, बृद्धता या दुघंटना के कारण जब उस स्थान से बह प्राणवायुरूप 
आत्मा स्खलित होता है तो व्यक्तित की आंखें एकाएक बेताल झौर बेतोल 
होकर उल्टी-सीधी घूमने लगती हैं। क्योंकि श्रांखों की तराजू का समतोल 
उस केन्द्रीय प्रात्मा पर निर्भर रहता है। एक तगड़ी में वजन झ्धिक हो 
जाने से जैंसे दण्डी उस तरफ भुककर दूसरी तगड़ी विवश होकर ऊपर 
उठ जाती है वहीं हाल प्राणवायु के केन्द्रीय बेठक में गड़बड़ी होने पर 
आंखों का हो जाता है। 

आंखें ग्रात्मा की दो खिड़कियाँ हैं। इनके द्वारा ही प्रत्येक जौवात्मा 
विश्व के जीवन का निरीक्षण करती रहती है। ललाट पर ही श्रत्येक जोब 
का भाग्यलेखा या विधिलेख लिखा होता है इस पारम्परिक उक्तिका 


पदक पी रह जात हैं। 
* ऊपर ललाट के प्रस्दर प्राणवायुरूप 


भू 


वर्तमान अव्यवस्थित और 
कामचलाऊ इतिहास 


दुःख की बात यह है कि विद्यमान सभी इतिहास की पुस्तकों उलमी 
हुईं, विकृत की गई भौर सुनी सुनाई बातों पर प्राधारित हैं । यहां संक्षेप में 
उन गलतियों और विध्रममों की ग्रोर संकेत किया जा रहा है जिन्हें हम 
इतिहास के नाम से पढ़ते हैं। वर्तमान भ्रामक धारणा्रों की पूरी सूची 
प्रस्तुत करना तो इ्सम्भव है क्योंकि न जानें ऐसी कितनी ही गलत-शलत 
धारणाएँ प्रचलित हैं। फिर भी नीचे उद्धृत उदाहरणों से पाठकों को 
संशोधन की एक नई दिशा और दृष्टि प्राप्त होगी। 


विश्व का आरम्भ 

बतंमान इतिहास-स्रन्थों का एक मोटा और प्राथमिक दोष यह है 
की विश्व का प्रारम्भ क॑से प्रौर कब हुआ यह भी बे नहीं बताते | डेढ़ सो 
वर पूवं के धरनाड़ी अवस्था में यौरोपीय विद्वान्‌ यह मानकर चलते रहे कि 
ईसापूबं सन्‌ ४००४ वें वर्ष के फेब्रुवरी मास में एक दिन प्रात: £ बजे के 
लगभग विश्व का भारम्भ हुआ। विशप उशर नाम के एक ईसाई पादरी 
ने बह तुक लगा दी। वह समभता रहा कि वह धौंस चल जाएगी क्योंकि 
कौन कंसे जाने कि विश्व कब और कैसे निर्माण हुआ । भ्तः लगा दो एक 
धौंस । किन्तु भ्रव पाश्चात्त्य भौतिक शास्त्री वैदिक हिसाव को मानने लगे 
हैं कि यह विश्व करोड़ों वर्ष प्राचीन है। तथापि योरोपीय इतिहासज्ञों ने 
अ्रभीतक इस विश्व के थ्रतिप्राचीनत्व को स्वीकार नहीं ४४४8: 
तक मैक्समूलर के तुक को प्रमाण मानकर कह रहे हैं कि ऋ मा 
ईसापूव सन्‌ श्र हुआ भर तत्पश्चात्‌ दो-दो सौं वर्ष के भ्रन्तर से 
यजु, साम व ग्रयव॑वेद निर्माण हुए । ] 


की 


जाति मौनता है जवकि मैक्सूलर ने भो 


आब्द मानकर 


होता है । प्राय यदि जाति 

[4 कम उत्तर न जानने के कारण 
बद्ात इतिहास की गहराई में उतरने को टालमटोल कर इतिहास 
'ऊबड-सावड सिड्धान्तों से हो काम चला लेते है। 
फल लड अर्स कि 
कहग्रात इतिहासप्रथों का तौसरा मोटा दोष यह है कि वे प्रपना 
विवरण एकाएक सोरिया, घसी रिया, सिथिया, बंविलोनिया , ईजिप्त, चीन 
ग्रॉतिर राम्यों के उल्लेख मे करते हैं जबकि उन्होंने पाठकों को यह 


जऔली को पश्चिब्राऊत 
इपेल नाम का दूसरा 
जब कि प्रत्य कुछ लेखक उसे मिली 


श्द 

एक हो शैली के बाबत ग्राकाश-पाताल जितने |बरोधी मत प्रकट किए 
जा रहे हैं। ऐसा क्‍यों ? बह इसलिए कि सारे पाश्चात्य प्रणाली के लेखकों 
को मूल धारणा हो गलत है। जिन ऐतिहासिक इमारतों कौ वे दरगाहें 
अ्ौर मसजिदें कह रहे हैं वह सारे हड़प किए हिन्दू-भवन हैं। बद्यपि उत 
इमारतों का उपयोग या दुरुपयोग मुसलमान कर रहेहैं तवायि उत 
इमारतों की बनावट सारी हिन्दू है। 

उस शैलौ को हिन्दू-इस्लामी मिश्र शैली कहने वाले स्वयं भ्रम में पढ़ें 
हुए हैं। बे यह स्पष्ट रूप से बता नहीं पाते कि मिश्र शैली से उनका 
अभिप्राय क्‍या है? क्‍या वे यह कहना चाहते हैं कि मुसलमान घुलतात 
बादशाहों ने हिन्दू कारीगरों से काम लिया भ्रत: दरगाहें झ्लौर मसजिदें 
भी मंदिरों जैसी ही बनीं। या हिन्दू-स्थापत्य ग्रन्थों के प्रतुसार बनाई जाने 
के कारण मुसलमान करौगर होते हुए भी दरगाहें घोर मसजिदें हिन्दू शैली 
की बनौं ? 

हेतिहासिक प्रश्नों का हल करते समय ऐसे विविध प्रकार के जाँच- 
पड़ताल के पश्चात्‌ निर्णय लेना पड़ता है। बतंमात इतिहास-लेखकों को 
बह प्रशिक्षण ही नहीं है। प्नत: उन्होंने ऊटपटांग सिद्धान्त लिख मारे है 
जिनका कोई न श्रागा है न पीछा। 

ग्रीक श्रौर रोमन स्थापत्य शैली के बाबत भी वैसा ही धोटाला है। 
कभी कहते हैं वह एक स्वतंत्र शैली है या कहते हैं कि वह भारतीय शैली 
का हो एक प्रकार है। 


निराधार निष्कर्ष 

विद्यमान इतिहास ग्रन्थों का एक प्रौर मोटा दोष यह है कि उन्होंने 
दुनिया भर के इमारतों को विना किसी जाँच-पड़ताल के इस्लामी कह 
डाला । जहाँ कहीं भ्रन्दर कब्र देखी या बाहरी भाग पर कुरान के ग्रक्षर 
लिखे देसे मद्‌ निर्णय दे दिया कि बह इमारतें मुसलमानों ने बनाई । ऐसी 
निराधार कल्पता पर विश्व भर में हजारों ग्रन्थ लिखे गए हैं। 
दोहरी नीति 

सत्र इतिहास के लेखन प्रौर प्रध्यापन में दो हरी नीति भ्रपताई जाती 


हीं किया, नेपोलियन 
कक शी करोे 4 किस्तु इधर, 
है (शास्प) जैसे विषय पर भी 
(ता हु पमाणित माने जाते रहे है। 
झ्ाइयों द्वारा लिखा हिल्दू-परम्परा 
5] आए। क्योंकि वे हिन्दुत्व के 
दोष यह है कि वे बंदिक परम्परा 
॥, कम्पुनिस्ट प्रादि कल के 
ज्ालों वर का प्रस्तित्व प्रौर कहां ईसाई 
६०० वर्षों का प्रस्तित्व । किसी घराने 
पूछना जितना हास्यास्पद होगा 
उठता हू मुसलमान धोर ईसाइयों द्वारा लिखा हिलदू-वरम्परा का ब्योरा 
अचकाता छोर हास्पास्पद होगा। 
7-7 अअ होती है 
कतई घोर मुसलमानों की दृष्टि कई प्रकार से संकुचित होती है। समय 
कप ' के बे ल्ाल्लो-करोड़ों वर्ष को परम्परा की कल्पना हो तहीं कर 
| के कारण श्री वे बाइबल धौर ईसा तया कुरान घौर 
बद के ब्रतिरिकत धन्य सब बातों को नगष्य समभते हैं। उनके लिए 
ता था मुहम्मद का श्रमय इतिहास को परिसीमा बन चुकी है। उसके 
हक $ कद देश पाते नहीं पा देख सकते हो नहीं । जैसा कि ईसा या 
'ध्धमबार सूर्योदय होने लगा । ईसाइयों के लिए 


है] 

गयी कि यूरोप के विदानु ऐसा वर्ताव करते हैं जैसे किस ने उन्‍हें शपथ 
दिलाई हो कि वे ईसापूर्व इतिहास को छुएं तक नहीं। टेसे कार्य को के 
पक्िस्तीय या भ्र-इस्लामी मानते हैं। यही कारण है कि ईसापू्व झौर 
इस्लामपूब॑ इतिहास के पुनरीक्षण की नितान्त आवश्यकता है। बस्तुतः 
आाज का इतिहास मुस्लिमों एवं किश्चयनों का मनसाना मनगढंत इतिहास 
है, इसोलिए उनकी शोध-प्रक्रिया, इतिहास को विकृत कर चुकी है। उन्होंने 
ढेर सारे उपयुक्त प्रमाणों को छोड़ दिया है किन्तु धरताकिक, ग्रविद्तापर् 
घुंधले तथ्यों एवं प्रमाणों को ही ्रपने निर्णयों का प्राधार बनाया है। 

अतः बतंमान इतिहास एक उलभनयुक्‍त आंग्ल-इस्लामी, प्रथवा यूरो- 
इस्लामी अथवा ईसाई-इस्लामी सुविधाशों का संकलन मात्र है। 
भाषा-विज्ञान 

उसो प्रकार भाषाशास्त्र के सम्बन्ध में भी वर्तमान युग के विद्वानों की 
धारणाएँ पाश्चात्य विचारधारा के प्रभाव के कारण बड़ी उलट-पुलट, 
ऊटपटांग, ऊबड़खाबड़ प्रौर प्रताकिक हैं। मूलत: वे यह मानकर चलते हैँ 
कि मानव बन्दर का बच्चा है । प्रत; प्रारम्भ से उसकी रहन-सहत जंगली 
थी। इस प्रवस्था में पशुपक्षियों के प्रावाज की नकल करते-करते किसो 
प्रकार मानव ने एक भाषा बना लौ। उस भाषा का नाम कहाँ 'पशुपक्षो 
भाषा' तो नहीं था ? कोई नहीं जानता । कोई पूछता भो नहीं । क्योंकि 
आधुनिक शिक्षा तक पर नहीं प्रपितु रटेरटाये उत्तरों की होती है । इसमें 
अध्यापकों को भी यह लाभ होता है कि पेचीदे प्रश्न न पूछे जाने से उतके 
प्रज्ञान की पोले खुलती नहीं है। 

इस प्रकार मूल 'पशुपक्षी भाषा' का सिद्धांत कहकर पाश्चात्य 
भाषाशास्त्री कहते हैं कि भ्रागे चलकर कुछ प्रमुख भाषा विभाग बन गए। 
क्‍यों ? और कंसे कोई नहीं जानता । उन भाषाविभागों के नाम वे कहते 
हैं--सेमेटिक जिसकी प्ररबी, इब्बू झादि शाख्राएँ हैं। द्राविड़ी, जिसकी 
तमिल, तेलगु, कन्तड, मलयालम, तूलु प्रादि शाखाएँ हैं। तीसरे विभाग के 
वे तीन नाम बतलाते हैं-- इष्डो यौरोपीय, इण्डो-जमंत या इण्डोग्रायँन्‌ । 
इनमें ग्रोक, लैटिन, संस्कृत श्रादि भारत झौर यूरोप की विपु् भाषाएँ 


नामों से ही भाषा 
न तौनों नामों में से 
बूरोप-जर्मन भौर भार यह 


था हनी है? बूरोप तो एक विशाल 


है। भौर 'ाय॑' तो - 


“यूरौपियन ऐसा दोगता ताम 
कोर आषाबिज्ञान 


है 
पांच सहस्र वर्षों की परिसीमा 


चाहे किसी भी देश या संस्कृति के प्राचीनतम इतिहास का हमारा 
संशोधन ढाई-तीन या पांच सहस्र वर्षों तक पहुंचकर एकाएक रुक जाता 
है। जैसे कोई पर्दा लगा हो जिसके पार हम कुछ देख या सोच नहीं पाते । 
यह परिसीमा क्‍यों झौर क॑ से वती ? 

सिन्धुघाटों, ईजिप्त, हित्ती या चौन, जापान को सभ्यता का पता 
थांच सहल्न क्षों के भीतर-हो-भीतर रह जाता है। 

कहीं-कहीं तो वह सीमा केवल २५०० से ३००० वर्षों के भीतर ही 
रह जाती है। मानव का प्राचोनतम साहित्य जो वेद उनका काल मैक्समुलर 
मे ईसापूर्व सन्‌ १२०० का दे रखा है। द्याजकल पाश्चात्य प्रणाली की 
शिक्षा में सारे विद्वान्‌ उसी को प्रन्तिम सत्य समभकर समूचे इतिहास का 
प्रारम्भ वहीं से मानते हैं। इस प्रकार 'प्रथमग्रासे मक्षिका पात:' कहावत के 
अनुसार मैक्समुलर की कल्पित ईसापूर्व सन्‌ १२०० की प्राधारशिला हों 
गलत होने के कारण इतिहास का प्रगला कालक्रम सारा बिगड़ा पड़ा है। 

मानवी सभ्यता लाखों वर्ष प्राचीन होते हुए भी किसी भी देश-प्रदेश 
का इतिहास ३००० या ५००० वर्षों के पूर्व पहुंच नहीं पाता है, यह क्या 
समस्या है। आजतक इस समस्या का किसी को पता तक नहीं था तो 
उसका उत्तर कहां से पता हो? 

बस्तुत वह ५००० वर्षों की सीमा या दीवार महाभारत युद्ध के 
भीषण-संहार के कारण खड़ी हो गई है। उस भीषण संहार के पूर्व का 
इतिहास यद्यपि श्राधुनिक विद्वात्‌ सोच या समभ नहीं पा रहे हैं वह सारा 
इतिहास पुराण, रामायण, महाभारत इन ग्रन्यों में ग्रकित है। 

महाभारत युद्ध एक प्रणुयुद्ध या, जिसमें भीषण संहार हुआ हो किन्तु 


के पश्चात्‌ भूकम्प, 

की कलामझरी घटनाएँ भी 

ल्‍' मै प्राय: ' बं-इतिहास 
|बिघटों ने प्राय: समस्त (र्व- 


ब॒तंमान लघुभारत 
ब्ौर तत्पश्बात्‌ ह 
पर मे हो यों त हो रपरेला रे फव 5 
दुराण पा इस हम मे हें भारत में उपलब्ध है। यह हा 
पाराकल मे कहजतेके। कि लत भाषा का 
दो इन शो के जंता-बंसा बन्द होता गया वैसे-वैसे सा 
ज्वचहारी 
रे हक टूट क संकट गातक्सपान पर 
# छाए इस कारण भगवात्‌ कृष्ण ने दुर्योधन को युद्ध टालने का उपदेश अं 
2022 कक 4 किस्तु दुर्योधन ने उतकी बात नहीं मानी प्रोर 
2०:०3 अष्वास्त्र श्रादि के प्रयोग से मानवों का बड़ा 


।बिल्नसप्राटों का बंदिक शासन टूट गया भ्ौर मानवी सभ्यता 
अर अकाश हो ढोला पह गया। द्वारका जैसी विशाल 
स्वबंतगर सागर करी खपेट में भ्राकर तामशेव हो गई। यादवों को द्वारका 


ह 
पर लक वस्‍्था टूटकर विलषण्डित हो गयी। विश्व-भर में जलने बालों 
गुरुकुल-शिक्षा-परम्परा, विश्व-भर के में होने वाला संस्कृत- 
आधा का प्रयोग भादि सारी प्रणालो भंग हो जाने पर संस्कृतभाण है ही 
जो प्रादेशिक विकृत उच्चार बने वही प्रान्तीय भाषाएँ कहलाने लगीं। 

तलश्चात्‌ यूरोप में ईसाई मत रोमन सेनाप्रों द्वारा लोगों पर लादे 
जाने के कारण झ्ौर पश्चिमी देशों में अरब प्रादि स्रेलाश्रों द्वारा इस्लाम 
मत लादे जाने के कारण मानव-समाज प्रधिकाधिक विधटित होते-होते 
मूल बंदिक संस्कृति से विछड़ता गया। प्रज्ञान और प्रसूया से प्रेरित होकर 
ईसाई और इस्लामी लेखकों ते प्राचीन परम्परा, उल्लेख ग्रादि को 
काफिर, मूतिपरूजकों के रीतिरिवाज ग्रादि दृषण लगाकर उत्तें तप्ट करने 
का यत्न किया । 
इस प्रकार प्राचीनतम इतिहास कुछ महाप्नारत युद्ध से लुप्त-गुप्त हो 
गया झौर कुछ ईसाई तथा इस्लामियों के द्वारा नष्ट किया गया तथापि 
देबी कृपा से हम प्रव उस प्रत्यन्त उपलब्ध: टूटी-फूटी सामग्री से ही प्रतादि 
काल से प्राज तक के इतिहास का प्रखण्ड सूत्ररूप इतिहास इस ग्रस्थ में 
देवा रहे हैं। 
पंचांगों में दिए गणनानुसार यद्यपि मानव-समाज का | विद्यमान इतिहास 
लगभग दो प्ररव वर्षों का है। कुछ प्रन्य विद्वानों के अ्रनुसार मानव के पूरे 
इतिहास का विद्यमान दौर २४८०० वर्षों से प्रधिक लम्बा नहीं है। उनका 
कथनत है कि पृथ्वी पर के मानवी सभ्यता इससे पूर्व ६४००० बार धाग, 
सूखा, बाढ़, तृफान, युद्ध श्रादि संकटों से नष्ट होती रही। रामायण झौर 
महाभारत में दो महान्‌ संहारी युद्धों का वर्णन है। उतके पूर्व की घटनाएँ 
पुराणों में बणित हैं। 
ऊपर कहे प्रत्येक युग में मानव की वैज्ञानिक प्रगति एवं ग्रवतति होती 
रही । भाग्य का उत्थान झौर पतन व्यक्तिगत जीवन की तरह सामाजिक 
जीवन में भी होता रहता है। श्राचीन काल में वायुयान, भ्स्तरिक्षयात 
अन्य ग्रहों से सम्पर्क, क्षेपणास्त्र श्रादि का प्रयोग विपुल मात्रा में होता 
रहा। 


इत्यादि) ० दो शब्दों से सम्बद 
था प्राक्षेप खड़े कर देते हैं। अतः 
देना प्रावश्यक सममते हैं। 


सा शक मे मन है हो शंटक घोर बाकी रब 
रे बं शंतया भिल्‍न है । वेद 
'प्रध॑ ऊपर दिए धर से परर्णतया हा 
कलम हक थआ बट जैसे विशाल वृक्ष का वीज। 4 
अहि कह्लेंकि उन वृक्षों के सृक्म बोज में उस वृक्ष के फल-फूल, सात 
कहततार घाँद कुछ है ही तहों तो वह ठोक नहीं होगा । बीज में वह सा 
'दृलपृद्धि समाई हुई होती है किन्तु मानव उसे पहचान नहीं पाता। प्रतः 
....:.: “20%०020573क मय 5३०%: महाभारत, 
प्रलिषूजा, गृ्सरम्परा, उत्सव, बत, कया-कोत॑त, सन्‍्त- 
है “० अक्तिणौत, जैन, बौद्ध प्रादि पंथ यह सारे उसी वैदिक बोज 
'होते के कारण 'बैदिक' शब्द में उत सबका प्रस्तर्भाव है । 


'्रजा-पाठ, ब्रत, उपवास, जाप, याग प्रादि करना चाहे तो करे या न करे । 
इसी प्रकार यह कहना कि शिवपुजन या शिव-परतिमा वेदों को सम्मत 
नहीं या वेदों में शिवजो का उल्लेख नहीं है उचित नहीं। ऐसे विवाद या तो 
पाश्चात्तयों ने निर्माण किए हैं या शेव-बंष्णव दरादि भेद उत्पन्त करने वालों 
ने। जब बंदिक परम्परा में राजा विष्णुभगवात्‌ का प्रतिनिधि होता है 
और हरहर महादेव का नारा लगाकर शत्रु पर क्षत्रिय वैदिक परम्परा को 
सैना टूट पड़ती है तो क्या शिवजी बैंदिक प्रणाली के देव नहीं हैं ? हिन्दू, 
सनातन, प्राय संस्कृति की परम्परा में सम्मिलित सभी बातें बंदिक हैं। 
यदि किसी को कभी शंका प्राए कि फलानी वात बंदिक भ्रणाली की है या 
नहीं तो वह सोचें कि क्‍या वह प्रणाली घ्नादि काल से अलती प्रा रही है 
भर शिष्टसम्मत है। 'महाजनो येन गत: स पस्या:' यह उसकी पहचात है | 
वेदों में इस विश्व की जटिल यस्‍्त्रणा का विवरण मात्र है जेसे किसी 
दूरदर्शन, प्राकाशवाणी, मोटरगाड़ी प्रादि की पुस्तक से केवल उस विशिष्ट 
यन्त्र की गतिविधि का ही उल्लेख होता है। वेदों में भी किसी सृति या 
निराकार के पूजा का उल्लेख नहीं है, बह इसलिए फि वेदों का वह विषय 
या उद्देश्य नहीं है। 
विविध देवतामूतियों के बाबत भी कुछ लोग धज्ानवश प्राक्षेप उठाते 
हैं। बंदिक परम्परा में मूतिपूजा करो, ऐसा ध्ादेश नहीं है ग्रौर मत करों, 
ऐसा प्रतिबस् भी नहीं है। प्रत: प्रत्येक ब्यक्ति की रुचि या कुलरोति के 
अ्रनुसार वह यदि राम, कृष्ण, हतुमान्‌, दुर्गा, पावंती, शंकर, दत्ताजेय, 
चंडी ग्रादि किसी एक या श्रधिक देवता की भक्ति करता है तो इसका पर्थ 
यह लगाना भूल होगी कि वह केवल एक विशिष्ट देवता की ही ध्राराघता 
कर रहा है। बंदिक संस्कृति में कोई के मूति एक विशिष्ट देवता की न 
होकर समूचे ईश्वरी शवित की प्रतोक होती है। प्रत्येक मृतति में सारा 
देवत्व समाया हुआ बंदिक प्रणाली के लोगों को दिल्लाई देता है। "एक ततू 
सत्‌ विग्रा: बहुधा बदन्ति या पश्पन्ति “--यह नियम यहाँ लागू है। ईसाई 
या इस्लामी व्यक्ति इसे समभः नहीं पाते॥ बैदिक संस्कृति में ३३ कोटि 
देवों का उल्लेख खुतकर उन्हें बड़ा प्रटपटा-सा लगता है। सारे चराचर के 
कण-कण में ईश्वरीय शक्ति समायी होते के का रण वह विविध रूप में यानि 


् आदि किसी भी रूप में 
ऐ--बह तथ्य 
33१. प्र: 'बैदिक' का प्रभिप्राय 


परिभाषा, 

शा 0०22 प्रापको बैंदिक परम्परा के विरोधक या शत्रु मात 
भारी भूल है। 

"22240 +“ सिख, ईसाई ऐसा उल्लेख 
करके उसके इस विश्वास को प्रकट करते हैं कि मानों प्रन्य पंथों जैसा 
हिल भी एक पंथ है। यह सरासर भूल है। बे सारे तो केवल पंथ हैं किन्तु 
हिल ष्ं है। हिन्दू दूसरों के बराबरी का पंथ नहीँ है। 'हिन्द' या वंदिक 
धार बह यंघ त होकर समस्त सानवों का धर्म है। वेदिक धर्म की 
इस्लाम, ईसाई ध्रादियों की तुलना में कई विशिष्टता हैं जैसे--( १) बंदिक 
हिल्/-अणाली में ब्ास्तिक से नास्तिक सारे हौ सम्मिलित होने के कारण 
किस पूजा-याठ का बंधन किसो पर नहीं है। (२) बैदिक प्रणाली व्यक्ति- 
रिप्क म॒ होने के कारण मुहम्मद या ईसाई जेंसे किसी एक व्यक्ति से 
रुड़ो हुई नहीं है। (३) मुहम्मद या ईसा जंसा एक व्यक्ति को सवंगुण- 
अम्पस्त था झवहवानी मातकर उसी के शरण जाप या उसी का श्रेष्टत्व 
मानौ--चह दुराफ्रह था हठ बैंदिक परम्परा को कतई सम्मत नहीं । ही 
प यह परिषाटी चलती है। (४) व्यक्ति- 


च्ध 
कर्तव्य निभाए बिना छूटकारा है ही नहीं । 'जन्मना जायते शूटर: संस्कारात्‌ 
दिज उच्यते'--इस मनुस्मृति के वचन से भी स्पष्ट है कि जम्म वाया हुआ 
अत्येक व्यक्ति शूद्र-स्तर यानि (प्रारम्भिक कक्षा) से प्रपना हिन्दू, बैदिक 
प्रणाली का जीवन प्रारम्भ करता है। मुसलमान और ईसाई परम्परा में 
अत्येक व्यक्तित कत्रिम दीक्षा या सुत्ना या बप्तिस्मा जैंसे विधि द्वारा 
मुसलमान या ईसाई घोषित कराया जाता है। उस विधि के पूर्व वह व्यक्ति 
और प्रन्य सारे ही जन जो स्वेच्छा से ईसाई या मुसलमान न बने हों वे 
सारे हिन्दू ही हैं। ऐसे मुद्दों से बर्म झौर पंथ का भेद स्पष्ट होता हैं। ग्रतः 
हिन्दू, सिख, ईसाई, मुसलमान, पारसी ग्रादि समानार्थी उल्लेख करने वाले 
व्यक्ति को झ्ज्ञानी ही समझा जाना चाहिए। हिन्दू या बंदिक प्रणाली 
सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ प्रौर समस्त मानवों की माता के समान है। इसमें 
कोई भेद-भाव नहीं है। छूत-प्रछूत का सावंजनिक भेद भी बदिक प्रणालों 
को सम्मत नहीं है । स्त्रियों का मासिक धर्म या किसी व्यक्ति की मृत्यु पर 
उसके घरवालों ने सूतक झ्रादि का पालन करना, या घर में प्रसूति के 
पश्चात्‌ कुछ दिन घर ही घर में छु्राछूत का बंधन पालता यह तो वेद्यकीय 
स्वच्छता झौर संसर्ग से रोग-जस्तुप्रों का प्रसार न हो इस दृष्टि से लगाए 
गये बंधन हैं। किन्तु घर से बाहर के सावंजनिक व्यवहार में छुप्राछृत का 
श्रेदभाव वंदिक प्रणाली में विदित नहीं है। 

कुछ व्यक्त वैदिक प्रणाली को ठीक प्रकार समझ त पाने के कारण 
हेसी कल्पना कर बैठते हैं कि हिन्दू माता-पिता से जन्म पाया हुो्रा व्यक्ति 
हिन्दू कहला सकता है प्रन्य कोई प्रपने झ्रापकों हिन्दू लहीं कह सकता। 
मुझे एक व्यक्ति मिले जो हिन्दू धर्म की विशेषता एँ प्रपने परिचितों में 
दोहराते रहते हैं | वे व्यावसायिक दोरे पर केनडा गये। बहाँ योग झौर 
हिन्दू-दर्शनशास्त्र भ्रादि पर बात छिड़ी तो वैदिक भ्रणाली से प्रभावित एक 
गौरकाय कैनेडियन महिला ने उनसे कहा कि “मैं हिन्दू बनना चाहती हूं । 
उस पर यह व्यक्ति (जों अपने झ्रापकों बड़ा हिन्दुत्ववादी समभता था) ने 
कहा “नहीं बाबा नहों झाप हिन्दू नहीं बन सकती । हिन्दू कुल में जन्म लेने 
बाला ही हिन्दू होता है।” 

मैं यदि उनके स्थान पर होता तो मैं तो उस महिला को मनु महाराज 


िमसटय + हिल बम 
'॥ किन्दु इुनियादारी 
इन घापको हिन्दू 
हिन्द होने. 
आपको हिल्द्र कहलबाना 524: हो बह समाचार पत्रों में घोषणा 
अर्मशित करबा दे कि-आज से मैं घपते प्रापको हिन्दू मानता हैं परत: सारे 
खोग बुक हिल समर मेरे से व्यवहार करें। यदि किसी धार्मिक विधि 
क कोई हिल्दू बसता चाहे तो किलो भी धायंसमाज मन्दिर में या वम्बई के 
मे होम हवत घोर बंदिक मंत्रोच्चारण के साथ हिन्दू बना 
लिया जाता है। ब्रतः मु बह दृढ़ प्रतिपादत करना है कि जन्म पाया हुगा 


अल्येक व्यक्ति हिसदू है चाहे उसके माता-पिठा पपने धापको ईसाई या 
अस्लानी झो कहलते हों । हिन्दुत्व का विरोध त करने वाले सारे हिन्दू हो है। 

इस इद में 'ई्वर' था 'ईश्वरोय' ऐसा उल्लेख हमने जब भी जहां 
_ओ हिया है बह इस सृष्टि को निर्माण कर चलाने वाली कर्ता, बर्ता, दाता 
शक्ति का निरदेशर है। 


नये तथ्य एवं नया ढाँचा 


सामान्‍्यतया किसी नए ऐतिहासिक प्रकाशन का समाचार सुनते हो 
प्राम धारणा यह होती है कि उसमें वही पुरानी बातें झ्रागे-पीछे करके लिख 
दी गई होंगी। किल्तु यह ग्रंथ भय सारे इतिहास प्रत्थों से एकदम भिसन 
है। इस ग्रन्‍्य में प्रस्तुत की गई शोघसामग्री, पण-पग पर दिए गए तक॑ पोर 
विश्व-इतिहास का बताया हुमा ढांचा एकदम प्रपरिचित, प्रदूभुत प्र 
मनोहारी प्रतीत होगा। 

जनता को इस बात की जरा भी कल्पता नहीं है कि ईसाई, इस्लामी 
और साम्यवादी (कम्युनिस्ट) लोगों ने सवा, भ्रज्ञान, दुराग्रह भोर कुटिल 
कुत्सित हेतु से विविध घटनाप्रों को तोड़मरोड़कर उलटे-सीघे क्रम भोर 
सिद्धास्तों में लपेटा हुमा जो इतिहास प्रस्तुत किया है वह सवंया प्रयोग्य, 
अ्रमपूर्ण , असत्य प्रौर प्रहितका री है। 

दुराग्रही, प्रताकिक भाव से इन लोगों ने ईसवी पूर्व ४७०४ वर्ष से 
सभ्यता का पग्रारम्भ मान लिया। 

तत्पश्चात्‌ किसी एक स्लिकन्दर, ईसामसौह, मुहम्मद या काल॑ माक्‍्से 
को उन्होंने इतिहास के खूंटे का या मालवों के झ्राद्य गुरु का पद दे दिया। 

उस कल्पित प्राद्ययुरु के पूर्व का सारा इतिहास विधभियों, काफ़िरों 
या पूंजीपतियों का मानकर उसे घिक्कारते हुए वे नष्ट करते रहे। 

जो ईसाई हैं उनका तो कहना ही कया है ? वे इतना भी नहीं जानते 
(पौर जानना चाहेंगे भी नहीं) कि ईसामसीह एक क्ाल्पतिक व्यक्ति है। 

उधर युगयुग्रान्तर के इतिहास का प्रकट करतेबाले संस्कृत पुराणों को 
उन्होंने इसलिए दुलंक्षित किया कि उन्हें ता तो पुराणों में व्ित व्यक्ति 
ओर घटनाप्रों से कोई झ्ात्मीयता थी और न ही उन की भाषा संस्कृत से । 


अ्रात्मविश्वास धौर प्रधिकार लो 

इतिहास को ही प्रमाण मानते की 

ही ब्रात्महीनता की भावना से 

'संस्‍्कृत-साहित्य को नगष्य 

अन्दिर ध्रादि जिस कुशल कारीगरी 

'जाना, भ्रायुवंद का प्वमूल्यन 

यूतानी विद्या की भरपूर 

पक कप शशना के अपराध 

"पम्प यम भारतीयों ने पराई शासन- 
डर अर्चापि' क पर भार न 
०५०2०: पराधीनता में प्रात्मविश्वास 
अष्ट हों जाने के कारण जकहनेवालो वेडियाँ ही जीवनाघार मानने की 
है। हे पाए पत्र पास्चात्त्यों का ग्त्धानु- 
“20% ॥ पराश्वाल्य पत्रकार जिस वार्त्ता कों नगण्य या 
'अरघतातं मारते हैं भारतीय पत्रकार भी उस वार्ता का रेठ बसा ही 

“2: 2 'रहते हैं। 

' पर परिस्थिति में इस ग्रन्थ द्वारा वँदिक संस्कृति 


'प्राचौनता का उदाहरण लें । हमारे भारतीय पंचांगों के 
का जो हिसताव दिया होता है, उसके प्रमुसार सूष्टि- 
१, ६७, २६, ४८, ०६४ इतने वर्ष लगभग बीत 

श्वार 'घौतिक शास्त्रियों का भी यही हिसाव है + 
का मत है कि कृतयुग पौर तत्पश्चात्‌ प्रन्य युगों 
१३६०० बर्ष, २४०० वर्ष प्रोर १२०० वर्ष ही 
पारंपरिक मत के घनुसार ऊपर लिखी 


३६० से गुणा करने से प्रत्येक युग 


की । 

जैसे भी हो वे दोनों हिसाव पाश्चात्त विद्वानों के कल्पित 
कहीं भधिक हैं। पाश्चात्तय विद्वान तो यह समझते रहे है हि का 
निर्माण ४००४ वर्ष ईसापूव॑ हुआ। भर तत्पश्चात्‌ जगली प्रवस््या के 
मानवों में कुछ सुधार होने के कारण कुछ संस्कृत-प्ापी गडरिये भेड़ चराते- 
चराते ई० पू० १२०० के लगभग जो प्रंटसंट गौत गुनगुनाये, वे हैं वेद । 


भारतीय झौर विश्व के इतिहास से यह कितनी बड़ी खिलवाड़ है। गत्र- 
लिखित इतिहास को प्रमाण मानने से कितना धोखा होता है उसका बह 
एक स्थूल उदाहरण है। 
बेद श्रौर वेदों की भाषा संस्कृत देवदत्त हैं, ऐसा बैदिक परंपरा कहती 
है। उसकी पुष्टि की भ्रपेक्षा क्रिश्चियन यौरोपीय विद्वानों से नहीं करनी 
चाहिये । वे कौन होते हैं ? कालमर्यादा-सम्बन्धी उनके दृष्टिकोण सदा ही 
जड़े संकुचित रहे हैं। उतके 'हां' या 'ना' को महत्त्व देने से काम नहों 
अलेगा। ईसापूवंकाल के इतिहास-सम्बन्धी प्रध्ययन, संशोधन की उनकी 
पद्धति दोषपूर्ण है। 
तपस्वी, निस्‍्वार्थी ऋषिमुनियों द्वारा प्राचीन वैदिक बाझूमय में उद्धृत 
सृष्टि-निर्माण, वेद-अ्राप्ति प्रादि की परंपरा प्रधिक विश्वसनीय है। 
ऋषिमुनियों द्वारा कही गई परंपरा ही सही है इसका एक झौर बडा 
प्रमाण यह है कि सारे विश्व में उस परंपरा के झ्र स्तित्व के चिह्न पाये जाते 
हैं। बैदिक परंपरा ही विश्व के समस्त इतिहास की जड़ होने के कारण सारे 
तथ्यों में वही सूत्र पाया जाता है। इस ग्रन्थ के पूर्व विश्व की विविध 
भाषाएं, देवता, रीतिरिवाज प्रादि में दीखने वाली समानता का कारण या 
रिश्ता प्राजतक पता नहीं लगता था। इस ग्रन्थ में हमने यह दर्शाया है कि 
विश्वभर के समस्त जन सृष्टि-उत्पत्ति समय से महाभारतीय युद्ध तक 
लगातार बंदिक संस्कृति से ही पले, पोसे होने के कारण उनसें एक प्रटूट 
रिश्ता दीखना स्वाभाविक ही है। विश्व-इतिहास की एक विशाल उत्तमन 
का यह कितना सीधा-सादा किन्तु अ्रमोल भ्रौर संब्यापी उत्तर है ! 
उदाहरणार्थ यहूदी, क्रिश्चियन एवं इस्लामी समस्त परंपराएँ तथा 


3 केवल मेरा मस्तिष्क धर मेरी लेखनी यही दो 


त्। 


नयी होने के कारण पाठकों 
हैं तथापि उद्धृत प्रमाणों के 


हा 


मैं ४ नए मुद्दें को भ्रपने-अपने हृदय की तह में 
उतरने दें श्रौर उसपर ध्यानपूर्वक विचार करें। 


अशोषनपठति सममा दो गई है। 

ऋत्थ-मेश्रक की रुचि के प्रनुसतार या तात्कालिक प्रावश्यकतानुसार 
ओम ही कहों मे बिवेचत शुरू कर कुछ इधर-उधर की घटनाओ्रों या 
बहरुद्यों ही अर्दा कर प्रधिकांश ऐतिहासिक प्रन्य $तहत्यता मान लेते 
है। एकणा दो सहज वर्षों से प्राचीन घटताप्रों की स्पष्ट कल्पना भी 
आासाल्य इहिहासकारों को नहों होतो। प्रत: लाखों, करोड़ों वर्ष पूर्व 
आ्रारम्भ हुए मातबी इतिहास का ध,ज तक का तफसील सुमृत्र रूप से कथन 
करते बाले इस इ्य का विशेष महत्त्व है। 


॥क्रतत्वबेला प्रह्पेक बहितीद बहा 
आते हैं। भौतिक अस्तु का प्रारम्भ 'एकमेव ब्ह्' से 


छ७ 
ज्लोत से ही होना स्वाभाविक या। तथापि झाज तक के ् 
तथ्य नहीं पाया जाता। डाबिन साहब के झनुयावी 3 224% 5 
विश्वभर के विविध वनों में रहने वाले मकंट यदाकदा यथाकथा मानव 
बनते रहे। दूसरे कुछ इतिहासकार यकायक सौरिया, असीरिया प्रादि 
खंड राज्यों से इतिहास का कथन आरम्भ कर देते हैं। 
भ्रत: प्रथमत: यह जानना प्रावश्यक है कि सौरजगत्‌ श्लोर मानव का 
उद्भव यदुज्छया, ऊटपटांग, भ्रव्यवस्थित प्रकार से न होकर सुनियोजित 
एवं व्यवस्थित ढंग से ही हुआ । इसे ही हम इतिहास क्षेत्र का 'एकमेव 
केन्द्रीय ख्ोत' सिद्धान्त कहते हैं। म्राधुनिक काल में इस सिद्धान्त को प्रस्तुत 
करने वाला यह प्राय: पहला ग्रन्थ है। 
लाखों बषं पूर्व '$त' युग से मानवी इतिहास का प्रारम्न्र हुप्रा । 'कृत' 
का प्र्थ है कि स्वयं ईश्वरी शक्ति द्वारा पूरी सिद्धता से घड़ा हुआ । जिसमें 
जल, वनस्पति श्र पशुओों के पश्चात्‌ मानव की एक य। ध्रधिक शिक्षित 
वीढ़ी निर्माण की गईं । उसी समय वेद भी दिए गए । वेदों की भाषा संस्कृत 
होने के कारण संस्कृतभाषा भी प्रारम्भिक पीढ़ियों को पढ़ाई गई। उसी 
तरह जिस प्रकार माता-पिता सन्‍्तान को भाषा झ्रवगत कराते हैं। इसी 
कारण बेद झौर संस्कृत भाषा समस्त मानवों को मूल देवी देन है। प्रचलित 
इतिहास-श्रन्थों में इस महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक तथ्य का उल्लेख तक नहीं है। 
विश्वयन्त्र को इस प्रकार पूरी तैयारी से चला देने के पश्चात्‌ भगवान्‌ दूर 
खड़े हो गये। यह हम कैसे सिद्ध करते हैं ? तत्सम उदाहरण लेकर। जिसे 
आंग्ल भाषा में 20000 ०। 008०8) यानि तत्सम द्वारा निष्कर्षपदति 
कहते हैं। इतिहास के संशोधन में इस पद़ति का बड़ा महत्त्व है। जैसे 
नाटककार नाटक शुरू कराने के पश्चात्‌ दूर प्रेक्षकों में जा बैठता है। 
जैसे (७४० या एशश०० याति) क्रीडा-निर्णायक खेल शुरू होते ही दूर 
रहकर निरीक्षण करता रहता है वैसे ही विश्वयन्त्र चला देने के पश्चात्‌ 
भगवान्‌ भी निरीक्षणाय॑ दूर बैठ गये। इस नुक्ते पर अध्यात्म घोर इतिहास 
दोनों सहमत हैं। दोनों का निर्णय एक ही है। दोनों एक ही विरदु पर 
पहुंचकर कहते हैं कि वस यही भ्रन्तिम मुकाम है। इसके पार प्लोरकुछ 
नहीं है। सारी विद्यारोंकी चरम सीमा एक ही बिन्‍्दु पर केखित होती है। 


न जे उदाहरण हैं। साथ ही बह हमारे 


कसम वि र कप स्लो अध्यात्म गौर इतिहास 


विहाः या ब्रारम्भ होता चाहिए। 
ध्तः कोई भी के 'इतिहाल ध्ात्म की रस! केन्द्रीय खतोत का 
'कितसा ही धच्छा हो यदि इतिहास का यह एकमेव ' ४ 
अत्ततोगत्वा समल्त आतवों को बंदिक संस्कृति के सूत्र में फिर 
बओोहचास में हंस्कृत-भाषा का प्रयोग, संस्कृत-भाषा के माध्यम 
के का प्रसार, गुण कर्म-विभागी चातुव॑ण्य घर्माअम 
का कल असर बिशक का एक राष्ट्र जिसमे प्रत्येक मानव बिना किसी 
बसपोटे गा कहौसा के पृष्बी के किसी भी भाग में विहर सके, ब्ायुववद का 
अशार धादि बँदिकशी बलप्रणाली ढ्रारा 'बसुप्॑व कुटुंबकम्‌' की भावना को 
अल्यापित करता ही सबका लक्ष्य धौर ध्येय होता चाहिए। इस प्रकार 
पतिहाज़न के भी कुछ सबक सीखकर जीवत में प्रधिक सुधार, सुख-सम्‌द्धि 
कषा एकता खाते की प्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति में जागृत होनी चाहिए। 
इरतिहाए-शिक्षा को केवल गत पीढ़ियों के जीवत की जानकारी तक हो 
अमित रखता उबित नहीं । इसी कारण केवल गत घटनाझ्रों की काल- 
अरातृख्ार रट लगाते बाले को ही इतिहासवेत्ता नहीं मान लेना चाहिए। 
ैकरा यह होगा कि क्या उस व्यक्ति में ऐतिहासिक तब्य, निष्करप ग्रोर 
'अटनाधों से दिलव के सम्मुख कोई सुधार का प्रस्ताव सुझाने की प्रजा है ? 
::+-०२३ कक निफ्कप ध्रौर घटनाएं जंसी-की-वंसी सत्यस्वरूप में 
था ललकार कर जनता और सरकार के सम्मुख 

7 अं है? के गुण शत ें भले हो प्रासात लें, किन 


आल परियं की सोमित शक्ति 


42,202 3 बात को ध्यान में रखना योग्य होगा कि 
नन्् ही पर सादि की क्षमता सीमित होती 
पे हैं वे कदाचित्‌ विश्व के सारे तच्य 


संघ नहों सकता । तो ऐसा ब्यक्त प्रदृश्य फूल, कपूर, प्रगरवत्ती, मृतशरीर 
हू ँत भ्रदृश्य फूल, कपूर, 4 

आदि का प्रस्तित्व जान नहीं सकेगा क्‍योंकि उसे एक शनेखिय कम है 

इसे उदाहरण से हमें धता चलता है कि इस घसौम विश्व में ऐसे आते 

रहस्य हो सकते हैं जिनको जान लेने वाले आनेन्द्रिय मानवो शरोर में 

अन्तर्भूत न हों। 


ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में उलसनें हैं 


हमारी सीमित क्षमता के कारण हम इस बात की कल्पना नहीं कर 
पाते कि प्रशिक्षित स्त्री-पुरुष निर्माण कर विधाता ने मानवो व्यवहार कँसे 
प्रारम्भ किए ? तथापि ऐसी उलमरें सभी क्षेत्रों में हैं, जो हम प्रभी तक 
चुलका नहीं पाए हैं। उदाहरणार्थ वनस्पतिशास्त्री यह नहीं वतला पाते 
कि बीज पहले निर्माण किया गया या वृक्ष ? जीव विज्ञानी नहीं जानते कि 
अण्डा पहले हुप्ता या पक्षी ? हम व्यवहारी मानव यह निश्चित नहीं कर 
पाये हैं कि फल-प्राप्ति कर्म से होती है या देव से ? भौतिक शास्स्रियों की 
समस्या है कि प्रकाश किरण रूप में फँलता है या कण कण से ? सागर- 
विज्ञानी कह नहीं पाता कि विश्वभर की नदियाँ हर पल सागर में ग्रसौम 
जल गिराती रहती हैं फिर भी सागर में कभी बाढ़ क्‍यों नहीं प्रांती ? 
डॉक्टरों को प्रव तंक यह पता नहीं चला है कि शरीर में प्रात्मा कहाँ निवास 
करती है। रोग-परीक्षक डॉक्टर जहाँ एक तरफ थू क को प्रति गस्दा रोग- 
प्रसारक पदार्थ कहता है दूसरी तरफ अपनी प्रेमिका के होंठों को चूमते हुए 
उसी थूक को प्रधरामृत कहता है। ऐसी कितनी ही बातें मानवी तकंशक्ति 
से बाहर हैं। 


सुष्टि को ईश्वर-निर्भित ही मानना होगा 


उत सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस ग्रन्‍्व में दे रहे हैं कि ईश्वर ने बोज 
और वृक्ष, भ्रण्डे भौर पत्नी, स्त्री-पुरुष भौर कुछ शिशु श्रादि एकसाथ हो 
निर्माण करके प्रजोत्पत्ति के चक्र को चलाया। वस्तुतः यह चक्र हो है। 


अर लिल हे 


, पृष्वी बाद कारे' पता जीवन साध 


की पनरिकत, इनका भी 
५59 आती इंतिहास का प्रारम्भ है। 


का तिर्माण कब हुप्ता ?ै कोई प्रध्यापक-आध्यापक 
दे तहीं पाता । फिर भी वह यह कहकर काम चला 
जता है कि “धरे भाई जैसा भो हो हम गत २-३ सहल॒ वर्षों का 'जो इतिहास 


<--:: 


है. बे 86860 ० )३५४०७७॥ ॥800, ७०४७७४७०, ०४०, 058: 
> कि “तक अफौका प्रौर एशिया में प्राप्त होते वाने प्राचीन 
_ऋलााआश ग्रबशेषों से जोवसूष्टि धरधिकाधिक प्राचौन प्रतीत होती जा रही 
'उत्मार्त हुप्रा यह एक जटिल समस्या बनती जा रही है। 

| एक कोटि व पर्व सातव किलकित विविध प्राणियों से 

( उतका प्रापस का क्रम या लाता क्‍या था समभ में नहीं 


लि #ंकृति कहलाती है वही प्राय, वंदिक या सनातन 
क के प्रारम्भ से उस सभ्यता का मूलस्थान गया- 


ड | 
यमुना से या तिब्बत से द्वौल्गा पर 
वर्ग) शब्द का अपन्नंश है। तिल..." तिस्वत यह जिविष्टप (वानि 
और ऋषीय ([२७७अं७ रशिया) इनक ० गंगा 
सुरगण खत फंले | उन्‍होंने कद टेस उसी कारण है। बह वे 
शिक्षा चलाई। व्यवहार की 


उपनिषद्‌, पुराण, रामायण, महाभारत प्रादिजों आपं (यानि ऋषियों 


मूल साहित्य रहा है! 
अतएव फ्राइडिश श्लेगल इस जमंत विद्वान्‌ के बावत 
है कि ॥९ ठफुल्लल्त 70008 ॥0$$ फ्ि०ण 908 परम 
गर्णणाए४०७ ०७ 08 880०7) ० ६३० फ्ताणा ध९७ ५०76 9०७१० 
#00१० |॥ ७४५३ 6॥]:0685, यानि "मानव की प्रारम्भिक अवस्था 
के सम्बन्ध में सवंत्र पूरा प्रशानांघकार फैला होने के कारण श्लेगेल को 
भारत से ही वह पूरी जानकारी प्राप्त होने की प्रपेक्षा वी ।” 
जब वेदोपनिषद्‌, पुराण भौर रामायण-महाभारत यह सारा साहित्य 
प्राचीन युग़ों में सारे विश्व में पढ़ा जाता था तो वह भ्रव केवल भारत में 
ही रह जाने का कारण क्या है? कारण यह है कि महाभारतीय युद्ध में 
अपार संहार लगभग ५००० वर्ष पूर्व होने पर वैदिक समाज-व्यवस्था प्रौर 
संस्कृत-साहित्य के पठन-पाठत को परम्परा विश्व के प्रन्य भागों में प्रस्तंगत 
हुई भौर केवल भारत में ही चलती रही । क्योंकि भारत में इसकी जड़ें थों 
और भारत में हिन्दू धर्म कायम रहा। भ्रन्य देशों की तरह भारत पूरा 
ईसाई या इस्लामी होने से बचा। भ्रतः यहाँ प्राचोत भराष॑ संस्कृत प्रन्थों का 
परठन-पाठन चलता रहा। इस कारण विश्व की प्रारम्भिक प्रवस्था का 
सारा इतिहास भारत में ही प्रव प्राप्त है, इसमें कोई प्राश्चर्य की बात 
नहीं है। 


इस ग्रन्थ की विशेषताएँ 
सृष्टि के प्रारम्भ से प्राज तक का सारा इतिहास एक मूल केन्दोय 
ख्रोत से शुरू करने वाले इस प्रन्य में प्रनेकानेक जटिल ऐतिहासिक 


जाते हैं। हमारी इतिहास-संकलन 
कक प्रमाण भी है। जैसे (8८४८४) 'जेने सिस' 
बस्‌' प्रौर ४ 'ऐसे वे शब्द हैं। किसी वस्तु 
ओर ब्रत्त को नेमेसिस ऐसा झांग्त भाषा में कहा 
९ कम सर्वत्र शिक्षा का माध्यम था इसका 
३ अब्# मं इस अकार विश्व की प्रनेकानेक 
'ऋषाएँ रुसत मे हो किस शकार निकली हैं उसका पी विवरण इस ग्रन्थ 
ैबमार्पृत है। 
का महत्त्व 
'िद्रात्‌ श्राषा का तिर्माण कंसे हुआ इत्यादि प्रनेकानेक 
हैं। उन सबका उत्तर हम इस सुसूत्र इतिहास कथन द्वारा 
हमें एक महत्त्वपरर्ण सबक यह मिलता है कि इतिहास 
अपड़-अपड़ हो जाए तो सामाजिक जीवन-सम्बन्धी 
77 'उत्तर नहीं मिलता । सर्वांगीण सामाजिक जीवन का 
! इतिहास का भूल विषय होने के कारण इतिहास यदि खंडित 
[डडो गया तो जागतिक मानवी जौवन-सम्बन्धी कई प्रश्न प्रनुत्तरित 


'इस इल्य के द्वारा हम वतंमान युग के प्रात्मसस्तुष्ट इतिहास- 
के प्रति सावधान करना चाहते हैं कि वे जो इतिहास 
रहे हैं या जिस तथ्यों के प्राघार पर वे प्पने भाष्य या 
' बिज्ञाल मात्रा में भ्रमपूणण हैं। 

को यह भी सुक्राता कि 
आचीन संस्कृत झार्ष लो को कब 
वर्तमान परम्परा छोड़ देनी चाहिए। वे 

में उन संस्कृत पा प्रन्धों को केवल 


के 
प्रन्तरिक्षयान ध्रादि को केवल कविकल्पना समभते रहे। द्रव जवकि 
रशिया, भ्रमेरिका ग्रादि झ्राधुनिक राष्ट्र उसी प्रकार के महासंहारी प्रस्त्र 
और भ्रन्तरिक्ष उड़ाने कर सकते हैं तो ध्राजकल के विद्ानों ने यह समझना 
अआ्रावश्यक है कि कृत-श्रेता-द्वापर युगों के सुरासुर, यक्ष, गंधव॑, किन्तर, नाग 
अआादि मानव हमसे भी उन्नत प्ौर प्रवीण ये। 


इतिहास नष्ट क्यों होता है ? 

उससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मानचों में प्रापस में सभी युगं पें 
संघर्ष होता रहा है। इतिहास उसी की कहानी होती है। उन संघर्षों में 
होने वाले विनाश के कारण इतिहास तष्ट होता रहता है। 

आपस के लड़ाई-भगड़े में होने वाले विनाश के प्रतिरिक्त इतिहास 
में ऐसे कई प्रसंग श्राते हैं कि विशाल जनसमू हों को प्रपने घरबार यकायक 
छोड़ प्रन्यत्र बसना पड़ता है। उससे भी इतिहास के साधन, प्रमाण-चिह्न 
आदि नष्ट होते रहते हैं। 

भूचाल, जलप्रलय, प्रग्निकांड जैसे प्राकृतिक प्रापत्तियों से भी इतिहास 
नष्ट होता रहता है। 


इतिहास के दो नए सिद्धान्त 

जब बड़े-बड़े जनसमूह निर्धन, बेबस प्लौर निरक्षर हो जाते हैं तो 
उनका इतिहास प्रपने प्राप नष्ट होता है। क्‍योंकि इतिहास-ज्ञाता, प्रध्यापक, 
लेखक वर्ग हो समाप्त हों गया तो इतिहास पढ़ेगा कौत झौर पढ़ायेगा 
कौन ? दक्षिण अमेरिका के प्रँकटेकू, माया इनकी प्रादि सभ्यताएँ ऐसी 
ही पूर्णतया नष्ट हो गईं। हो सकता है कि भारत में या उत्तर अ्रमेरिका में 
जो लोग ग्रादिवासी या बनवासी कहे जाते हैं वे कभी प्रगत पौौर उन्नत 
थे। यह एक एकदम नया ऐतिहासिक तथ्य हम पाठकों को प्रस्तुत कर रहे 
हैं कि जिस प्रकार एक सघन, सशक्त व्यकित दुर्भाग्यवश अपनी शक्ति प्ौर 
सम्पत्ति श्लो देने पर नगण्य बन जाता है वैसे ही मातव-समूह भी प्रगति 
और बंभव के शिख्तर से दरिद्रता और ऋज्ञान की गते में गिरते रहते हैं । 
अतः यह न समझे कि बनवासी लोग सृष्टि-उत्पत्ति समय से हो बसे पिछड़े 


आने पर उसे पानी से पोंछ डालता 
टे लिखता प्रारम्भ 

, भाष सूखने तक बह तस्ती के दूसरे उलटे भाग पर 
५ ]] दाता शेश है नहीं करता ? कि पृष्वी के जिस भाग 


कल डकार उडे भूमि पर नई मानबी सम्यता का प्रारम्भ होता है। 


की घटती-बढ़तो कला को भाँति या सागर के ज्वार- 
हे शत शिकिण 'मालबी स्यताएं भो बतती-बिगढ़ती रहती हैं। यह 
औ एक कारण है कि मानवों इतिहास खंडित, प्रज्ञात, बिस्मृत-्सा होता 
हूता है । द्वारका, लंका धादि बड़े प्रसिद प्राचीन राज्य इसी तरह नामणेद 
होते रदे। इस सन्दर्भ का ब्रह्माण्टपुराण का उद्धरण हम पहले दे ही चुके 
है | बरोमान विल्‍्त में भी ईस्टर द्वोप के निर्जेत भूमि में पड़ी विशाल प्रस्तर 
अिमाएँ, इक्षिण धमेरिका के घने जंगलों में पाये जाने वाले उत्तुग महल, 
अन्दिर घादि इमारतें ऐसे कितने हो नष्ट सभ्यतापों के साक्ष्य तो विद्यमान 
है हिन्दू उनका खारा इतिहास लुष्त-गुप्त हो गया है। 


१० 
इतिहास का आरम्भ 


किसी भी समूचे इतिहास का प्रारम्भ मातव-निर्माण से हों होना 
ज्ञाहिए । प्रत: हम प्रथम यह देखें कि मातव का निर्माण कब झौर कंसे 
हप्ना ? 

वर्तमान युग में पाश्चात््य गोरे यौरोपीय लोगों का प्रभाव होने के 
कारण उनका मत प्रथम देखें। वंसे तो यौरोपीय क्रिप्चियन लोगों को 
प्रणाली भ्रध्चिक से ग्रधिक १६८५ वर्ष की हो है। तो वे बेचारे क्या जाते 
कि करोड़ों वर्ष पूर्व मालव का तिर्माण कैसे हुआ ? 

वही मुसलमानों का हाल है। उनकी परंपरा तो केवल १४०० वर्ष 
की ही है । प्रत: मानवोत्पत्ति के बाबद वे भी कुछ नहीं जानते। किसी 
बालक की जन्मकथा उस बालक के मातापिता, नाना-तानी भ्रादि वयोवृद् 
व्यक्तियों से ही मालूम हो सकती है। स्वयं बालक भी कुछ बतला नहीं 
पाएगा। 

इस्लामी झौर ईसाइयों से कितनी ही प्राचीन वैदिक परंपरा है। 
बैदिक परंपरा से प्रचीन और कोई नहीं। प्रतः अपने प्रापकों जो वतंमान 
समय से ईसाई या इस्लामी मानते हैं उनके दादा-परदादा भी वँदिक प्रणाली 
के होना स्वाभाविक ही है। भ्रत: मानव की उत्पत्ति झादि के सम्बन्ध में 
हिन्दुप्रों से ग्रधिक जानकार कौन हो सकता है ? 

ईसाइयों से या इस्लामियों से सुष्टि-उत्पत्ति की बात पूछना उतना ही 
हास्यास्पद होगा जितना एक चार वर्षीय बालक को उसके दादा-परदादाप्ों 
का इतिहास पूछना। बह बेचारा क्‍या कह पाएगा ? उसी प्रकार ईसाई 
भर इस्लामियों से सृष्टि-निर्माण का इतिहास जानना ग्रसंभव है । बाइ- 
बल या कुरान आदि उनके ग्रंथों में सूष्टि-निर्माण के सम्बन्ध में जौ छूटपुट 


जषंगे।"' इतिहास तो वह होता है जो 
हु जाना जाता है। भौतिक शास्त्र 


शोर एक धोखा यह होता है कि किसी भी युग में 

ये करा मं ही होतो है। सृष्टि-निर्माण के बारे मे 

होलसो दौकसों या सो वर्षोगृव योरोपीय भौतिक शास्त्ियों की झटके 

करल्ल-िल्ल होंगी । परत: क्या उतके कपतानुसार हम सूष्टिनिर्साण के 
१ 


_औषोत्यतति के बारे में भी यौरोपीय इतिहासकार ऐतिहासिक परम्परा 
को बजाव के कारण डावित साहब का सिद्धान्त शिरोधाय मानकर चलते 
है। झाबित साहव के प्रनुसार ईश्वर ने मिट्टी के एक कण को प्रथम प्र 
ओबाण का रूप दिया ध्ौर उसी जौवाणु को बढ़ाते-बढ़ाते मच्छर, मक्‍्खी, 
'हिललौं, सांप, बानर, मानव धादि भिन्न-भिन्न रूप बना डाले । 

अया जौवोत्यत्ति का यह सिद्धास्त सही है ? डाविन साहव स्वयं चक्‍क र 
आ गए धौर उन्होंने प्रत्य विदज्जनों को भी श्रम में डाल दिया। उन्होंने 
आखतो यह को कि सूक्ष्मसस भेद वाले विविध जौवज्तु उन्होंने सूक्ष्म 
ऋमानुझार एक के श्रागे एक लगा दिए धोर उससे यह गलत निष्कर्ष 
'तिकाला कि एक घटिया जौव से दूसरा प्रधिक सक्षम जोब बनता गया। 
क्या उनका तक सहो है? तत्सम परिस्थिति निष्कर्ष (फना०१ 
#50008)) तगाकर देखें । कल्पना कौजिए कि हम किसी प 
कह हमे इनपपाल को कहा कि एक पृष्ठ े लहर १००० पृष्ठ वार 
पुस्तक तक को सारी पुस्तक करमानुसार लगा दों। 5 बात्ती 
पर्चात्‌ क्या हमारा यह कथन टीक रहेगा कि लेखक ने लगाने के 
77२० , पष्ोबाती पलक बता ते। घोर ढक प्रकार 
जाओ मूल पुस्तक ४-२०-३५-६७० प्रादि ऋमसे १००० के 


की बन गई ? 


यदि ऐसा होता तो एक सहल्ल पृष्ठ की पुस्तक को छोड अस्य सारो 
लुप्त हो जातीं । जो व्यक्ति पुस्तकें लिख सकता है अह नि न 
की पुस्तकें स्वतस्त्र भ्रकार से लिखेगा। उसो प्रकार ईश्वर ने जो विभिल्न 
जीव निर्माण किए वे सब स्वतस्त्र रूप से बनाए। भला ईश्वर पर एक 
जीव को हो उत्कान्त करते-करते उसमें से दूसरे जीव का निर्माण करने की 
जबरदस्ती करने वाले हम कौन होते हैं? सकल विश्व का कर्ता-धर्ता जो 
परमात्मा उसमें यदि एक जीव को उत्क्ान्त करते-करते उससे दूरूरे जीवों 
की उत्पत्ति करने की क्षमता है तो वह प्रत्येक विभिन्न जीव स्वतस्तर 
प्रकार से भी उत्पल्न कर सकता है । 

दूसरा आक्षेप यह है कि यदि सप से पक्षी बने तो सर्प समाप्त हो जाते 
अहिए । यदि वानर से मानव बने तो वानर समाप्त क्यों नहीं हुए ? 

इस जटिल समस्या को टालते हुए डाविनवादी कह डालते हैं कि 
उत्क्रांत होने वाले जीव अपने नए रूप में विरोधी परिस्थितियों से टकराते- 
टकराते कभी तर जाते या कभी मर जाते । कुछ नया रूप धारण कर लेते । 
अल्य प्पने पुराने रूप में हो रह जाते। इसे डाविनवादी ७0॥४४४७| ण॑ 6 
(06०७ का सिद्धान्त कहते हैं। किन्तु यह बढा अ्टपटा सिद्धान्त है। जो 
बानर मानव बनकर जीवन व्यतीत कर सके उसे 0(८5( यानि सक्षम कहा 
जाए या जो उस परिवतंन को टालकर बानर का वानर ही रहे वह सशक्त 
और सक्षम कहलाने के योग्य है ? इसका निर्णय कौन करेगा ? 

और क्या दुबंल ही सदा मरते हैं ? रेल की किसी दुषंटना में यदि 
हदट्‌ढे-कट्टे युवक मरें और कुछ बूढ़े, लंगड़े-लूले भौर शिशु बच गए तो 
डाबिनी तकंपद्धति के भ्रनुसार क्या हम समभलें कि जो-जो व्यक्ति मर 
गए वे बचने वालों से दुबंल ये ?ै 

आगे हम जिस भौतिक सिद्धाल्त की चर्चा करने वाले हैं उसके भ्रतुसार 
तो एक महान्‌ झग्निगोले में विस्फोट होकर उससे ग्रनेकानेक सूर्यमष्डल, 
ग्रह, उपग्रह भादि बन गये । इस कथन में कम-से-कम इतनी तो सतर्कता 
है कि एक महान्‌ वस्तु फूटने पर उसके छोटे-छोटे टुकड़े दूर-दूर तक 
बिखर जाते है। किस्तु डाविन साहब तो बड़ा विपरीत प्रतिपादन करते 


इचय-बँंठक लगाते-लगाते हाथी बन जाती है। 
"आकर जया ब्राणी उत्पन्न होता है वह मपुंसक बनता 
मसमी बनती है किस्तु मौसमी के 

बरोड़ा प्रौर गधा के संकर 


पान का बीयँ डाल दिया जाए या सातवी स्त्री के गर्भ 


अबानर का बीय॑ डाल दिया जाए तो क्या मानव-सन्‍्तान तिर्माण होगी ? 
जम शत इविचत मातव के प्रंश देने पर भी मककंटी से 
आानब नहीं उत्पन्न होगा तो शतप्रतिशत बानर के प्रंश से शतप्रतिशत 
आतबाबतार कंसे होगा ? 
और बदि ब्रतोत में वानर से मानव बनते रहें तो बसा इतिहास में 
एक घी उल्लेल क्यों नहीं है ? 
अदि उस्त प्रतीत में बानर से मानव बनते रहे तो प्राज भी विविध 
अंगों में बिकज के किसी भी कोने में वातर के मानव होते का एक भी 
उद्याहरण क्यों नहों दिल्लाई देता ? 
दि बातर के झानव बलते रहते तो परिवार-नियोजन टोलियों को 
लेक रंगल में जाकर मकंट-म्कटी दम्पतियों को फूसला-फूसलाकर उत्तंग 
०४९४. बुलवा-बुलवाकर तसबन्दी करातों पड़ती । क्‍या यह नौबत 
'घा पड्ी है? 
डाबितिवादों इस समस्या का उत्तर भी नहीं दे पाते कि एक जोव दूसरे 
3 उ्ात होते-होते धंडा पहले बता कि चिड़िया ? क्योंकि प्रण्डे वरगर 
किया नही बत रत प्रौर चिढ़िया बेर घष्ठा नहीं हो सकता । उसी 
स्क या पेड? क्योंकि बोज के अ्रभाव में पेड 
'धौर पेट़ के बिना बीज नहीं हो सकता। 
बीबर बनता है यह मूल टाविनी कल्पना हो गलत 
हो के कण भिन्‍्त-भिन्‍्ल होते हैं। जड़ का 


ष्ह्‌ 
महाकाय मकंट पिछले दो वैरों पर खड़ा होके 
ठेठ मानव जैसा ही दीखता है प्र: मर्कट से मानव ता ही शा 
बादियों की धारणा है। इसमें इतना हो बतला देना पर्याप्त होगा कि 
बाहरी दृश्य समान दीखने से कार्यशक्ति समान नहीं होती । क्या सजोब 
व्यक्ति और पत्थर की बनी उसकी हृबहू मूर्ति दोनों चल-फिर सकेंगे ? 
क्या पत्थर की मूति तालाब में जीवित व्यक्ति के साथ तैर सकेगी ? 
बानर से यदि मानव बना तो वानर विद्यालय की प्राथमिक कक्षा भी 
क्यों उत्तीर्ण नहीं कर पाता जबकि मनुष्य विशारद भी बन जाता है ? 
ऐसे भ्नेकानेक मुद्दों का विचार करने पर डाबिन का जीवोत्पत्ति गौर 
जीवोत्कान्ति सिद्धान्त बड़ा ही ऊटपटांग प्रौर तकंशून्य प्रतीत होता है । 
अनेकानिक प्राघुनिक पाश्चात्त्य विद्वान भी प्राजकल डाबिती सिद्धल्तों से 
असहमति प्रकट करते हैं। तथापि भ्राधुनिक विद्यालयों में प्रभी भी डाविती 
सिद्धान्त का झासन दृढ़ है । प्राकाशवाणी प्रौर दूरदर्शन द्वारा दिये युवाप्रों 
के झौर विद्याथियों के कार्यत्रमों में तथा विद्यालयों में डाविनी सिद्धान्त 
अभी भी बड़े चावसे और अ्रधिकारवाणी से पढ़ाया जाता है। किसी 
विद्यार्थी की हिम्मत नहीं होती कि वह डाबिनवाद से प्रसहमति प्रकट करे 
और फिर भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके । 
पाश्चात्त्य विद्वानों के भौतिक सृष्टि-निर्भिति के सिद्धान्त का भ्रव हम 
विचार करेंगे। उस सिद्धान्त के अनुसार प्राकाश या प्रवकाश में सृष्टि- 
उत्पत्ति से पूर्व एक महान्‌ प्रग्निपिण्ड चक्कर काटता रहा । उसमें एकाएक 
एक महान्‌ विस्फोट हुआ झौर उसी के टुकड़े ग्राकाश में इधर-उधर यत्र- 
तत्र बिखरकर विविध सूर्यमण्डल, नक्षत्रपुज प्रादि बन गए। 
जड़-सुष्टि की उत्पत्ति का यह सिद्धान्त भी तकंसंगत नहीं है। विस्फोट 
से चालू यस्त्रणा की भी धज्जियाँ उडती हैं। यदि किसी मोटर के कारखाने 
में विस्फोट हो जाए तो कया उसमें प्रन्य दस प्रकार की मोटरें तैयार होने 
लगेंगी या जिस प्रकार की मोटर बनती थी उसका भी निर्माण होना बन्द 
हो जाएगा ? प्रतः यह कहना कि एक झ्चानक धमाके से इस यन्तबद्ध, 
असीम, ग्रदूभुत विश्व का निर्माण हुआ, सर्वर्धव गलत है। 
इस भ्रकार प्रचलित पाश्चात्त्य सिद्धान्तों को अ्रताकिक सिद्ध करते के 


है ४ श के पर्व थम जड़सृष्टि 

शलाका हे हब जी े जोचपाट 

2 अमय से विशिष्ट योजना भौर दैवी संकेतानुसार 

भो चल ' 

प्टिनिर्माण के सम्बस्ध में महाभारत (१-१-२६, ३२, २६) का 
॥ 


0७००० ८7 ईद 
बहुदंइमभुदेक. प्रजातां बोजमेच्ययम्‌ ॥ 


अुगस्दौ निमितत तस्महहिव्यं प्रचक्षेते 
बस्मितू 


'अंूपते सत्य स्पोतिब्रंहा सनातनम्‌॥ 

आप्पकिन्त्यं च॒ सवंत्र समतां गतम्‌। 

ज् कारण सूक्ष्म यत्‌ तत्‌ सदसदात्मकम्‌ ॥ 

अस्मात्‌ पितामहों जज्ने प्रभ्रेक: प्रजापति:। 

आप यो: पृषिवी बरयुरन्तरिक्षं दिशस्तया ॥ 
धर्वात्‌ प्रवम कोई प्रभा या प्रकाश नहीं था। केवल प्रस्धकार-ही- 
रा हुप्रा था। उसमें विविध प्राणियों का बीजरूप एक 
घा । युग के प्रारम्भ का वहों महान्‌ दिव्य तिमित वना। 
अ्रदूभुत प्रौर प्रचिन्त्य सवंत्र फैल गया। 


इसका देवी 
गए (०0 धर लत पण 


मनवस्तथा। 


कान के हारा बनाये गए, उन्हीं से 


ई 


ध्रृ 
जाति बन गईं। इस सम्बन्ध में ऐतरेय हू 
हादि का नि उल्लेल देह. दा (१३), गिल्ल (२) 
मनुष्या: पितरो देवा गस्ध्वॉरगराक्षसा: । 
गन्धर्वा: पितरो देवा सुरा यक्षराक्षसा: ॥ 
देव असुरों से पूर्व कोई मूल पंचजन ये ऐसा जैमिनौय उपतिषद्‌ 
ब्राह्मण (१।४।१७) में उल्लेख 
थे देवासुरेभ्य: पूर्वे पंचजना प्रासन्‌। 
ऊपर दिये उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि देव, ग्रसुर, यक्ष, गत्धवं, 
किन्नर, उरग (यानि सं नहीं प्रपितु न/|गजाति के लोग) प्रादि विविध 
गुण-कर्म के मानवसमाज हो थे। यह कोई घोड़े के मुंह वाले या पक्षियों जैसे 
वर वाले विचित्रकाय मानव नहीं ये । 
ऊपर दिए विवेचन में इस बात का ध्यान रहे कि बालक स्वयं ग्रपने 
जन्म की कथा नहीं जानता। वह उसे मातापिता या भ्रन्य प्राप्तेष्डों से 
अबगत करा लेनी पड़ती है। क्योंकि वे वयोव्‌द्ध व्यक्तित बालक के जल्म के 
समय उपस्थित थे । उसी प्रकार मानव भी स्व-जन्म कौ कथा स्वयं जानता 
नहीं है । उसे बह कथा उन दँंवी स्रोतों से प्रवगत होती है जिन देवी ल्ोतों 
ने उसे प्रथम बार निर्माण किया। वे दँवी स्रोत हैं ब्रह्माण्डपुराण, श्रीमद्‌- 
भागवतम्‌, भगवदूगीता इत्यादि। प्रत: प्राचौन संस्कृत वंदिक साहित्य 
मानव के उत्पत्तिकाल से उपलब्ध कराया गया मूलगामी ज्ञान का प्रनमोल 
खजाना है। 
ब्रह्म ब्रह्माण्ड का कर्ता-धर्ता एवं स्वयम्भू ईश्वर ही है, इसके वाबद 
गीता का कथन है-- 
ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेअर्जुन तिष्ठति। 
श्रामयन्‌ सर्वभूतानि यस्‍्त्राछडानि मायया ॥ (१६।६ १) 
सब श्राणियों में ईश्वर का अस्तित्व है भ्रौर उसी ईश्वर द्वारा ही यह 
ब्रह्माण्डचक्र चलाया जाता है। उस प्रदृभुत ईश्वरी भक्ति को हो माया 
कहते हैं। 
इस प्रकार इतिहास का मूल भ्रध्यात्म से ही पाया जाता है। बतंमात 
युग में अ्रणुरेणुओं का विश्लेषण करने वाले पाश्चात्य शास्त्रज्ञ भी विविध 


उसी निष्कर्ष पर 
'पतीम शक्ति ्ारा ही यह चराचर 
हिना रहा है। 
ऋलेर (पाप एीकिल रा ही रा वोसना 
>> मार सुर्वाबद्मसों धाता यधापूदमकत्मयत्‌। 
कवच बृचिती सवा 
क्ामान्य-सा कार्य सम्पत्न करना हो तो उसे कुछ 


। तो जहाँ प्रगणित सूरयमण्डल, नक्षत्रपुंज हैं 
बह जटिल ग्रसीम विश्व क्‍्य! झ्पने 


जब भो धौर जंसे भी निर्माण हुआ तब प्रारम्भिक पीढियों 
अनापतिपुरुष प्र पूर्ण प्रशिक्षित मातुकाएँ ईश्वर ने स्वयं 


ध्३ 
है उसो प्रकार परमात्मा ने भी यह विश्वताटक अशिक्षित 'पीढ़ियों 
प्रारंभिक 
का निर्माण करके ही शुरू किया । घ्रत: उस प्रारंज्िक युग का 'क्ृतयुग' नाम 
पड़ा । क्योंकि वह ईश्वर ने हो सर्व्रथल सारी सृष्टि-कक्र चलाया था। 


मानव की उत्पत्ति कंसे हुई ? 


किसी को वीरान भूमि में उद्यान लगाना हो तो वह पेड़-पौधे प्रन्यत्र 
कहीं से लाकर अपने भूमि में लगा देता है। श्रतः (88० ४७॥ ७8८०) 
एरिक बॉन डँनिकेन जैसे कुछ पाश्चात्त्य विद्वान्‌ कहते हैं कि नर किसी 
ग्रहों से भ्रंतरिक्षयान द्वारा मातव यहाँ पृथ्वी पर बसा दिए गए होंगे। 

उनके उस सुझाव से भ्रश्त हल नहीं होता । क्योंकि पृथ्वी पर हो या 
झौर किसी ग्रह पर हो मानव की उत्पत्ति हुई कैसे, यह हमारा मूल प्रश्न 
है । यदि पृथ्वी पर बस्ती कराने के लिए मानव किसी प्रन्य ग्रह से लाया 
गया हो तब भी यह प्रश्न रह जाएगा कि उस दूसरे ग्रह पर मानव प्रथम 
कैसे निर्मित हुए ? झोर यदि भ्रन्य ग्रहों पर नि्भित हुए मानव पृथ्वी पर 
लाए गए हों तो यह भी तो हो सकता है: कि पृथ्वी पर जन्मे मानवों को 
अस्ती किसी भ्रन्य ग्रह पर कराई गई हो ? भ्रतः हमारा निष्कर्ष है कि 
पृथ्वी पर जैसे मानव निर्मिति हुई उसी प्रकार श्रनन्त कोटि ब्रह्माण्डों के 
अन्य प्रहों पर भी हुई होगी। तत्वश्चात्‌ जैसे उद्यानों में झापस में जैसे 
पौधों की लेनदेन होती रहती है बँसे विविध ग्रहों के मानबों का ग्रहाल्तर 
भी किसी कारण हुआ हो । 

पृथ्वी पर भी जब प्रातंक मचता है तब एक प्रदेश से दूसरे में बढ़ी 
मात्रा में मानव-समूह प्रस्थान कर जाते हैं। जैसे मूसल के प्रकोप से यादवों 
को द्वारका प्रदेश छोड़कर पश्चिमी प्रदेशों में जाना पड़ा। फ्रांस देश के 
कैथलिक क्रिश्चियनों के छल के कारण श्रॉटेस्टंट क्रिश्चियतों (ह्यूजेनॉट्स) 
को फ्रांसदेश छोड़कर जमंनी में शरण लेनी पड़ी । सन्‌ १६४७ में भारत के 
विभाजन पर लाखों लोग घरवार छोड़कर भ्रनय प्रान्तों में चले गए हैं। 

उसी प्रकार पृथ्वी से गरन्य, ग्रहों पर या अन्य ग्रहों से पृथ्वी पर मानवों 
का झ्राना-जाना हुआ । उसके वैदिक ग्रंथों में उल्लेख हैं। 

पतज्जलि मुनि ने 'सप्त द्वीपा बसुमती, त्रयोलोकाश्चतुरो वेदा: ऐसा 


हे में ्रैलोक्यनाप, तिभवतसुन्द र 
बे हर दो प्हहों में मालवों का धाता-जाना होता था, यह 
आत स्पष्ट है। जैसे धपने वतंसान समय 'मँ प्रमेरिका ने ध्ंतरिक्षयान द्वारा 


अख्मा पर कुछ प्मेरिकत बत्री उतारे थे। 


भहतोकाय 

उसका धर है "सहस्र चतुर्युग के प्रन्त में, मन्वन्तरों का प्रस्त हो 
आया, कल्यनाश का समय धाया, दाहकाल प्रा गया प्रतः उदास, तिराश 
और किवश होकर जित देवों के पास विमात (प्रन्तरिक्षयान) ये वे उसमें 
बार होकर महलोंक में बसने चले गए ।”” 

इससे कितने महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं देखें। प्राचीन काल में 
कोण बिमानविद्या एवं प्रंतरिक्षप्रवास में प्रवोण थे । वे प्रन्य ग्रहों पर जा 
अकके दे घोर पृस्दो पर जब ध्म्लप्रलण (या जलप्रलय) होता या तो 

अलिकित 'को (धानि रईस, प्रतिष्ठित, विद्यावान्‌) लोगों को विमान या 


में उपलब्ध होते ये वे उनमें व 
हर अवाण कर बाया करते दे। वि केर यम 


दा 4 अब कोई सामूहिक संकट उपस्थित 


भाग्यज्ञाली (देवगण) लोगों को जोप, ट्रक, 
गत उपलब्ध हो, उसमें बेंठकर उनका भाग 
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६५ 
ऐसे करोड़ों देवगणों को एकबार प्रस्थान करने का प्रसंग झ्ाया। 
उसका त्रह्माण्डपुराण, ग्रनुषंगपाद घष्ठ भ्रध्याय का उल्लेख उस प्रकार 
औै-- 
श्रीणिकोटि शतान्यासन्‌ कोटयों द्विलवतिस्तया। 
भ्रयाधिका सप्ततिश्व सहलाणां पुदम स्मृता:॥ 
एकेकस्मिस्तु कल्पे वे देवा वैमानिका: स्मृता:। 
तीन झरब ब्यान्नवे करोड़ बहत्तर सहस््र वैमानिक देवगणों के इस 
उल्लेख से कोई यह नहीं समझे कि प्रत्येक देव का एक-एक स्वतस्त्र विमात 
था। इतने सारे व्यक्ति विमान (या प्रंतरिक्ष यान) द्वारा उड़ाकर प्रत्यत्र 
अस्थान करवाए गए। वतंमान समय में भो प्रमेरिका, रक्िया जैसे 
क्षमतावान्‌ देश विशाल प्रमाण में (70 यानि) विमात (या ग्रंतरिक्ष- 
यान) द्वारा जनसमूह को इधर-उधर ले जाते ही हैं। 
ऊपर दिए विवरण में थह देखने योग्य है कि पाश्चात्य शस्त्रज्ञों का 
विश्वोत्पत्ति का सिद्धास्त प्लौर डाविनसाहव का जीव-उत्क्रांति सिद्धास्त दो 
विरोधी कल्पनाओं पर प्राधारित हैं। धरमाकावादी कहते हैं कि एक विशाल 
अग्निगोल फटकर उसके टुकड़ों से तारका शोर ग्रह भादि बनें। इस प्रकार 
एक बड़ी वस्तु के प्रनेक छोटे खण्ड होता वात स्वाभाविक प्रतौत होती है। 
किस्तु उधर डाबिनवादियों का तो बिल्कुल उलटा कथन है। वे कहते हैं कि 
एक सूक्ष्म जीवा णु से एक ही नहीं वल्कि प्रसंस्य पशु-पक्षी, सप ब्रादि गेंडे, 
हाथी, ऊंट तक सब बनते चले गए। यह बात तो पूर्णतया प्रब्यावहारिक 
सगती है। वैसे तो दोनों ही पाश्चात्त्य सिद्धान्त निराधार हैं ही किस्तु ऊपर 
कहे उतकी मूल परस्पर विरोधी भूमिकाप्रों से भी वे दोनों सिद्धान्त 
ग्रताकिक होने का एक और प्रमाण मिल जाता है। 
उन दोनों में एक झौर दोष यह है कि वे सीमित बुद्धि बाले मानबों के 
केवल कल्पनातरंगों पर प्राधारित हैं। एक बालक का जन्म-वृत्तान्त और 
उसके पूबंजों का इतिहास कपोल-कल्पनाझों से नहीं प्रपितु बुजुर्गों के 
कागजात और टिप्पणियों से लिखा जाता है उसी प्रकार मानवोत्पत्ति का 
इतिहास भी पाश्चात्त्य विद्वातों की कपोल-कल्पनाप्मों की प्रपेक्षा ब्रह्मांड- 
पुराण झादि देवी बुजुर्गों के टिप्पणियों से हो जाना जा सकता है। 


_ यह है 

_ शारीरिक प्रश्ययत से उनके निर्माण -परदादा झादि 
हुक बालक के माता-पिता, दादा" 
(लेन ४५ अल 'हिखने के लिए क्या हम उस 


'इतिहास जो संस्कृत पुराणों में प्रौर महाकाव्यों 
पा कक का को घोर स्वीकृत करने को धावश्यकता है। 
(सो व्यक्ति द्वारा सर्वज्ञाती होते का दावा करना या श्राशा रखता 
जय है। इस दृष्टि से भो प्राचोत अस्कृतग्रंथों में प्रंकित ज्ञान का प्राधार 
खेसा ध्राबह्पक है। 


११ 
डोषडायी विष्णु की प्रतिमाएँ 


बंदिक 


संस्कृति ही सारे मानवों की प्रतादि काल से जीवन-प्रणाली 
रही है। इस तथ्य के जो सर्वांगीण प्रमाण इस ग्रंथ में उद्धृत हैं उनमें-- 
पी विष्णु की प्रतिमा प्राचीन विश्व में स्थान-स्थान पर बनी थी--यह 
ठोस, दृश्यप्रमाण है। 
बंदिक विचारधारा के प्रनुसार शेषजशायी भगवान्‌ विष्णु ने गरपनी 
लौला द्वारा इस विशाल, प्रसीम सृष्टि का निर्माण किया। उस निर्माण 
की स्मृति में सृष्टि के निर्माता पर कर्ताधर्ता की प्रतिमाएँ शद्धाभाव से 
देश-प्रदेश में बनना उतता ही स्वाभाविक था जितना पुत्रपौत्रांदि अपने 
दादा-पड़दादा के चित्र उतकी स्मृति में प्रपने घरों में टांग लेते हैं। 
भगवान्‌ विष्णु द्वारा देवतुल्य ज्ञानवान्‌ मानवोंसहित हुए सृष्टि निर्माण 
में, जिन्हें उनकी पाश्चात्य प्रभावी विद्या के कारण विश्वास नहीं होता, वे 
भारतीय पुरातत्त्व खाते के भूतपूर्व प्रमुख बहादुरचन्द छाबड़ा जी का निम्त 
वक्तव्य पढ़ें। वे लिखते हैं-“बतंमान पुरातत््वीय विचारधारा जिस 
विकासवाद पर प्राधारित हैं उस विकासवाद की गहराई में मैं ्रभी प्रधिक 
कुछ नहीं कहूँगा । किन्तु मैं यह दर्शाना चाहता हूँ कि भारतीय सभ्यता का 
इतिहास ज्ञानी अवस्था से प्रारम्भ होता है, न कि जंगली प्रज्ञान से। उस 
परम्परा का ज्ञान शाश्वत है और कुछ क्षेत्रों में तो सर्वश्रेष्ठ है। व्यक्ति के 
या राष्ट्र के जीबत में विकास किसी सीमा तक झ्रौर विशिष्ट समय में हो 
होता है इतना हमें मान्य है। किन्तु प्रारम्भ से भ्राज तक का मानव का 
सारा इतिहास वानर पवस्था से शुरू हुआ ऐसा मानना धर प्रस्तरयुग, 
नवप्रस्तरयुग, कांसे का युग झ्नौर लौहयुग प्रादि पुरातत््वीय इतिहास का 
विभागौकरण करना एक वंचना या विकृति है। वंमान शा्ल्रीय प्रगति 


एक 


बनाया नहीं जा सकता क्‍योंकि दोनों 
या िलल बनावट के प्राणी हैं। भाधुनि 

है कि एक ही समय में भिन्‍न 

होती । कभी-कभी तो एक 


ह भी बातर का 


जनक घताचर विश्व की उत्पत्ति, स्थिति भौर 
विलय चक घूसता रहता है। प्रकृति का यही नियम है। (मेषद्रत २४६) 


अक्त विचार चिन्तन योग्य हैं। विकासवाद प्ौर पारचात्य पुरातत्त्व- 
को द्वारा कत्पित धातु विभाग प्रादि विश्वासाह नहीं | सगवान्‌ ने सारी 
आष्टि का अचल पूरी सिद्धता से एक साथ किया--यह बेदिक धारणा ही 
तय है । ईसाई पंष के प्रसार के पूर्व सारे विश्व के मानवों में यहो मान्यता 
शो । घ्रतः भगवान्‌ विष्णु के प्रति प्रृज्यधभाव प्रौर पितृभाव व्यक्त करने- 
आालो शेषणायी विए्णु को प्रतिमाएं प्राचौन विश्व के विभिन्न विभागों में 
अस्थापित थी। 


द्द 


लक्षत्रालय में प्रवेश डिलानेबाला 
है जबकि २७ नक्षत्रों के मंदिर नष्ट- 


मण्डल कान्तिवत्त का चोतक था। उस नक्षः 


अग्नमण्डप को ने 
बुशन अर कह डाला। वतंमात 27277 ०८ ८ 
खरकार ने प्जान, किभक ग्योर कुछ मुसलमानों तले 
अिविय सामिश कारणोंबे उद मदर बन हक बा 
के प्रांगण का इस्लामी प्राक्रामकों 

द्वारा ठोसा हुआ 'मसजिद' नाम ही चालू रखा है। हिन्दू लोग ध्रभी सके 
इस्लामी भौर भांग्ल शासकों के मानसिक दबाव में ही जीवन बसर कर रहे 
हैं। के प्रकार के घन्य ध्नेक चिह्न भारत में स्थान-स्थान पर बिखरे 
बड़े हैं। 

उस नक्षत्रालय द्वार को 'प्रलाई' कहकर कतिगहँस नाम के एक प्रंग्रेज 
पुरातत्त्वप्रमुख ने वह द्वार प्रलाउद्दीन खिलजी ने वतवाया ऐसी सरकारी 
प्रफबाह फैला दी। परिणाम यह हुप्रा कि ध्ांग्ल विद्या सीखनेवाले सभी 
भारतीयों ने उसी सरकारी धौँस को दोहराया। 

महाभारत काल की राजधानी, इन्द्रप्रस्थ, उस युग में समस्त वैदिक 
संसार की धूरी थी। दिल्ली का प्रय॑ 'देहली' यानी द्वार सीमा है। इसी 
कारण वहाँ शेषशायी विष्णु की भव्य प्रतिमा प्रस्थापित थी। उस समय 
उस स्थान को 'विष्णुपदगिरी' प्लौर उस मौनार को विष्णुस्तम्भ कहा 
करते थे। ध्रुव स्तम्भ भी उसका भ्रन्य नाम था क्‍योंकि उसके शिखर से 
ज्योतिषीय निरीक्षण एवं प्रध्ययत किया जाता था। 

उस स्तम्भ के सात मंजिल राहु केतु विरहित अन्य सात प्रहों के योतक 
थे। मूतिभंजक इस्लामी ग्राक्रामकों ने नीचे तले का विष्णु श्रौर शिक्षर का 
ब्रह्मा नष्ट कर दिए । छठी मंजिल को उतार दिया । वह उतारी गई छटी 
मंजिल वहीं हरियाली पर जोंड़जाड़ कर खड़ी करा दी गई है। सातवें 
मंजिल पर स्थित ब्रह्माजी की मूत्ि का तो पता ही तहीं है। 

उस मीनार में २७ नक्षत्रों के सत्ताईस करोखले बने हैं। प्रसिद्ध 
ज्योतिषी बराहमिहिर के नाम से बहीं पास की तगरी महरोल्ों उफ 
मिहिरावली कहलातो है । शेषशायी विष्शुमूति के ऊपर एक छोटा सेतु 


है न 
5 बप के जीते के द्वार से प्रवेश कर 


कस्बोडिया' 'डों में जो विशाल प्रस्तर शिल्प पाया जाता है उसका 
मकर हैं। कि थ सौ वर्षों के भौषण इस्लामी 
नर आरत स्थित भल्‍्म हिन्दू गित्प इतता आअकनाचूर हों गया कि 
कसका कोई नमूता तक तहीं। तथापि विशाल विष्णुस्तम्भ के ग्रासपास शेष 
जे चिह्नों से गठन किए गए भव्य विष्णु शिल्प का वर्णन ऊपर उद्धृत है। 


कदर ध्रवाती के धनुसार सृप्टि-उत्वलि का उपर चित्रित दृश्य देखें। 
बारीकी से इस चित्र पर सोचने से यह बात ध्यान में ध्राएगी कि एक 


मद कम बाहर को बल देते हुए का नो दृश्य दिखाई देता है 
बह है। शेषनाग को मुदुरस्या था ख़टोला बना हुमा है। भगवान्‌ 
किप्णु उस पर लेटे हैं। उतके गर्म (न/भि] से बह्या निकले हैं। ब्रह्माजी के 
#०“55९०% यह नाल भ्रसूति के पश्चात्‌ भी कटी नहीं है क्योंकि 
शूट: में चेतना, हृदयों को धक्‌-थ+, सूर्य घोर तारकों की प्रभा, 
डाटा सतत मिलने बालो ऊर्जा के कारण ही बनी 


श्०्१ 


रहती है। उस नाल द्वारा भगवान्‌ की ऊर्जा चराचर विश्व को च्ाती है 


जैसे कोई कारखाना तार द्वारा प्राप्त होने वाले 
के कोई कारलाना तार द्वारा प्राप्त होने वाले विदुत्‌ के प्रवाह से चलता 
प्रसूता स्त्री की शब्पा के पास जैसे दाई, माई, सास, 
सहायक, कुछ सम्बन्धी, सुहृद, प्राप्तजन होते हैं 
यक्ष, किल्तर तथा नारद, भगवान्‌ विष्णु के इद-गिद कुछ कुत्हल 
कुछ अपनी-अपनी भूमिका निभाने के लिए, सारे व्यक्त इकट्ठे हुए हैं। 
उस समय के वर्णन में देवी लक्ष्मी द्वारा भगवात विष्णु के पैर दव 
बात कही जाती है। वह भी बड़ा माभिक है। क्योंकि प्रसव के समय कमर 
और दोतों लातें, इनको बड़ा कष्ट होता है। अ्रतः इस विशाल सृष्टि का 
निर्माण करते समय भगवान्‌ को जो शारीरिक कष्ट हुभा उससे कुछ प्राराम 
पाने के लिए लक्ष्मी भगवान्‌ विष्णु के पैर दवाते हुए दिखलाई जाती है। 


बृहत्स्थान (87॥87) को विष्णुमूति 

# 0०7० प्राण ण 6 0706 (ड.डढों का सम्पूर्ण 
इतिहास) नामक पुस्तक की भूमिका के प्रथम पृष्ठ पर हो उल्लेख है कि 
“ब्रिटेन (प्रॉग्ल भूमि) में पाए गए भग्लावशेषों में एक स्थान पर जो स्तम्भ, 
बत्तुंल भ्रौर सर्प की झ्राकृति मिली उनका विवरण देना प्रावश्यक है।”! 

उस ग्रंथ के पृष्ठ &£ पर लिखा है “सं प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक 
था। उसका नाम 'सेराफ' (3७»9॥) कितना अव॑पूर्ण है।” 

उक्त शब्द 'सेराफ' वस्तुतः संस्कृत सपप शब्द का भ्रपश्नंश है । वेदिक 


आदि 
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्् 'है। म्तः नाग प्रकाश 
रह कक मेँ भी यह देखा गया है 
23४ ऊपर ताग तित्री फण का खत्र खड़ा कर बिना दंश 
न्बै आए वाह व्यक्तित बढ़ा भाग्यवान होता है। 
सर्फटाईत प्रादि शब्द होता इस बात का 
'आंग्लभूमि में घर विश्व के हर प्रदेश में 
'हो बोलों जाती थी। इसी तथ्य के ०] बहुत सारे प्रमाण इसी 
बिकिध संद्भों में उद्धृत हैं। 5 
७५४१९ १४ पर कहा है, “प्रनेक इतिहासकारों के कथत से 
बह निफर्ष निकलता है कि पांस्लपृमि के मूल निवासो विश्व के पूर्वी 
आयों से धाए ये।” इससे स्पष्ट है कि वे भारत से ही भरत भूमि में जा 
अल दे । क्योंकि उतते प्राचीन काल में सम्यता भारत में हो थो। इससे पता 
आणता है कि प्राघुतिक पाश्वात्य विचारधारा ने इतिहास बसा उल्टाकर 
उख्ा है। बे सिखाते हैं को वंदिक संस्कृति वाले श्राययं लोग किसी प्रस्य 
अदैश से भारत में घाए। किम्तु वास्तविकता तो वह है जो मैंने ऊपर कहो 
ैहि बेंदिक संस्कृति का प्रसार भारत से धन्य सारे प्रदेशों में हुधा। 
यहाँ एक घोर मुह विशेष छ्थात देने योग्य है कि प्रचलित पाश्चात्य 
विचारधारातुसार किसी धन्य प्रदेश से ब्रा लोग कुछ भारत में चले गए 
आर कुछ यूरोप मे । तो यदि मारत में प्रवेश किए हुए ाय सोगों को जीवन- 
अच्ञालो बेंदिक थी धोर भाषा संस्कृत यो तो उन्हों जनों की जो दूसरी 
ज्ञाखा यूरोप में गई उनको जोवन-प्णाली भी तो बंदिक झोर भाषा संस्कृत 
हो होती चाहिए । पास्चात्य विद्वानों की ही धारणा से जो निष्कर्ष प्रतीत 
होता है बह बे ध्राजतक नहीं निकल पाये। यह प्रचलित सदोष संशोधन 
८3 कप 
थ + 


बैडिक संस्कृति दाले भारतोय लोग ही यदि व्िटे में प्रयम जा बसे 
के (सतह जपशी नगर कि स महा गिल पारित करण 


डिटेन के बेल्स बिभाग ये (6 तक पभ की! धाएन धार 


१०३ 
प्ंगलसी यानी प्रेंगलसी द्वीप है। उसी दोष पर 
शिल्प के भग्तावशेष झभी भी उपलब्ध हैं। औरंली ४2९३४५५०-० 
'ऑस्लेंश यानि, संगुल भू का नाथ (भगवान्‌ विष्णु) इस घर्व का बिड्त 
संल्कृत शब्द ही है। ब्रिटेन भूमि का मूल प्राचीन संस्कृत नाम 'बंगुलि 
स्थान यानि “अंगुली जैसी छोटी सिकड़ी भूमि' था। यूरोप को यंदि हम 
तजहस्त के धाकार का भू-खण्ड मानकर चलें तो ब्रिटेन उस यूरोप लण्ड के 
अंगुलि समान दिखाई देता है। इसी कारण उसका संस्कृत नाम वेदकालीन 
ऋषियों ने 'अ्ंगुलिस्थान' रखा। उसी का उच्चारण संस्कृत शिक्षा का 
उस भूमि में लोप होने पर, बिगड़ते-बिगड़ते “प्रंगुलिप्रेंइ' गौर 'इंग्लैंड' ऐसा 
परावतित हो गया। 
उसी ड्ू,इड्स वाले ग्रंथ में पृष्ठ ३६ पर उल्लेख है कि “डु.डडों के 
कई मंदिरों के भग्नावशेष प्रभी इस प्राइल ध्ॉफ मैन (]8/ ० (७9) 
और झाइल आँफ़ पंगलसी (]52 ०6 #9/८।५८५) द्वीपों पर हैं। उतमें से 
कई महान्‌ शिला्रों के हैं जैसी शिलाएं प्रवी री (॥७॥५) पौर स्टोनहेंज 
(80०0०॥८३६४८) नामक प्राचीन स्थानों में हैं।" 
पृष्ठ ५४ पर वर्णन है कि श्रबीरी नगर एक मैदान के ऊँचे भाग में 
बसा है। वहाँ के भग्नावशेषों मेंब्सेराफ उर्फ सर्प की विशाल प्राकृति एक 
वर्तुल (गोल चक्कर) से निकली दर्शायी गई है। उस गोल प्राकृति के 
बाहर बड़ा विस्तृत झौर ऊँचा परिकोटा है। परिकोटे के प्रन्दर कौ तरफ 
<० फुट चौड़ाई की लाई बनी हुई है। इस खाई का व्यास लगभग 
१३५० फुट झौर घे रा ४० ०० फूट है। समूचे भू-भाग का क्षेत्रफल २२ एकड़ 
के प्रासपास है। इस खड्ड के बीच ऊँची खड़ी १०० महान शिलाप्रों से बना 
एक गोल घेरा था । प्रत्येक शिला १५ से १७ फुट ऊँची थी। उनकी चौड़ाई 
भी प्रायः उतनी ही थी। सन्‌ १७२२ में जब डॉक्टर स्टयूक्ले उस स्थान 
पर गए ये तब उक्त १०० शिलाझों में से ४४ ही वहाँ गेष दिलाई दे रहीं 
थीं। उनमें केवल १७ शिलाएँ खड़ी थीं। भ्न्य २७ या तो गिर पड़ी थीं या 
की थीं। बाकियों में से १० टॉम रॉबिल्सन ने सन्‌ १७०० में सष्ट कर दीं। 
अन्य शिलाप्रों के प्रवरशेष वहाँ दीख रहे ये। एक तरफ ये १०० शिलाएँ 
और दूसरी झोर खाई। इनके बोचोंबीच प्राचीन काल में एक भच्छा मार्य 


रहा होगा। उस सहान्‌ घोर खुः्दर दृश्य की हम कल्पना भी तेज 


पर उस प्रंथ में लिखा है, “इस सगर के मकात, 
3-3 हे] ज्ाहि उन्हीं प्राचीन शिलाप्ों से या उसके खण्डों 
हे बत्ती हैं जो उस स्थान में ये।““ब हम नगर के दक्षिणी द्वार से निकल- 
कर परिकोटे की दिशा में चलें। इसका नाम "पवित्र सार” (वा देव मार्ग ) 
था । घोन्दरटोत्‌ पहाड़ियों के शिखर का 'हार्‌ पेत' नाम है जिसका प्रध॑ 
आज्यपाषा में 'शेष का शीर्ष ऐसा होता है। प्रबीरो के परिकोटे से यह 
७३०० फुट बत्तर पर है। यहाँ के लोगों को उस स्थान के प्रति धरभी भी 
अ्टो श्रद्धा है । उसे वे प्राश्मम कहते हैं। जब वह प्रूरा बना हुथ्ना था तब 
अत्यमेज बह विश्व का विशाल ध्ौर सुन्दर मन्दिर रहा होगा। वहाँ विद्यमान 
आरे बिह्लों से यहो निष्कर्ष निकलता है कि वह उस पवित्र त्रिमूति का 
अन्दिर रहा होगा। 'प्रबोरी' का प्र्थ उसके संस्थापकों के मूल प्राचीन 
आाषा में 'सबंशक्तिमात्‌ देवतय' ऐसा हो था।” 
बह है उस प्रंव में लिखा वर्णत । उस पर हमारा भाष्य यह है कि 
जिस खहढ का उल्लेख ऊपर धाया है वह क्षी रसागर रूपी सरोवर था। 
क्योंकि शेषताग पर लेटे विष्णु सबंदा सरोवर के मध्य में बताए जाते हैं। 
आहबल के 'जेनेसिस्‌' ख़ष् के ध्ारम्भ् में यही उल्लेख है कि भगवान्‌ जल 
पर बिराजसात थे । शेष के शीर्ष का ताम भी प्राध्यभाषा में था। वहाँ का 
शन्दिर विशाल, सुन्दर प्र विश्वप्रसिद्ध घा। भ्ौर वहाँ वैदिक जिमूति 
अ्रानकिष्णु-महेश की भव्य श्रतिमाएं थीं । डर. इड लोग उस देवस्थान के 
संचालक बे। इस बर्णत से स्पष्ट है कि धंगलसी उर्फ धांग्लेश: दीप उसके 
अच्य धौर पवित्र देवस्थात के लिए विश्व में असिद्ध या। 


काबा के शेषशायो विष्णु 


अरकस्थात के भक्का नगर में स्थित काबा प्राचोन काल में वंदिक 
|दिक 
किक हण जाग लेप ए गा 
डा. प्ष्टकोश के झ्राकार का वह मन्दिर 


र्ब्श 
हि 2232-22 एक प्राचीन संस्कृत पोदी में दिया उस 
एक पर्द गयायां तु मकायां तु द्वितीयकम्‌। 
तृतीय स्थापित दिव्य मुक्त्ये 280०0: 

उसके भनुसार विष्णु के पवित्र पदचिक्त विश्व के तीन प्रमुख स्थान 
में बे--एक भारत के गया नगर में, दूसरा मक्का नगर में घोर जासरः 
शुक्लतीर्थ के समीप । 

उक्त वर्णन को इस्लामी किवदन्तियों से मिलाने पर पता चलता है 
कि काबा मन्दिर में शेषशायी विष्णु के इदंगिद ३६० प्रस्य देवमूतियाँ 
थीं। उनमें शिव भी ये। म्‌तिभंजक मुसलमान बने प्ररबों ने सारी मृतियां 
तोड़फो ड़कर उसी प्रांगण में दबा दों। केवल एक निराकार शिवलिंग को 
दर्शनाथियों के श्रद्धा केन्द्र के रूप में बचा रखा। वह शिवलिंग एक संमिश्र 
लाल-काले रंग की शिला है। काबा के मन्दिर में जब किन्हीं विशेष व्यक्तियों 
को प्रवेश कराया जाता है तो उन्हें भी भ्राँलों पर पट्टी बांधकर ही ध्रन्दर 
छोड़ा जाता है ताकि वह भ्रन्दर शेष रही वैदिक मूत्तियाँ के बारे में किसी 
को कुछ बता न पाएं। 

यह प्राचीन काबा (विष्णु) मन्दिर का यन्‍्त्र है। वह प्रष्टकोण वाले 
बैदिक प्राकार का बना है। सऊदी ध्ररव देश के मक्का तगर का जगप्रसिद 
मन्दिर काबा कहलाता है। मन्दिर के ग्राठ कोणों पर बैदिक प्रष्टदिक्पाल 
--इन्द्र, वरुण, यम, भर ्नि, वायू, कुबे र, ईशान झोर निरत्‌ प्रस्थापित थे। 
बोचोंबीच वतंमान टूटा-फूटा काबा का चौकोर है। उसी में शेषशायी 
भगवान्‌ विष्णु की मूर्ति यी भ्रौर सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि अभी भी 
उस मन्दिर में गौ के द्रुध के घी से जलने वाला नम्दीदीप सतत लगा हुप्मा 
रुखा जाता है जैसे धन्य सारे महान्‌ पवित्र हिन्द मन्दिरों में । वह दोप ्रलण्ड 
देवी ऊर्जा का द्योतक होता है। शेषशायी विष्णु की नाभि से ही सारी 
अराचर सृष्टि का निर्माण होने के इस्लाम के मोहम्मदी बाक्‌ प्रचार में भो 
इस स्थात का उल्लेख 'विश्व का नाभिकेन्द्र (३४४९ ० 0९ #णाव) 
कहकर ही किया जाता है। 

इस प्रांगण का दूसरा इस्लामी नाम 'हस्म्‌' भी 'हसियस्‌' यातरि 


“बिष्णुमंदिर' का ही द्योतक है। 


मध्य में जो चौकोण है उसके बाएं ऊपरते कोणों में जो शु्र मौरी 
सी बनी है वहीं वह प्राचोन शिवलिंग दीवार में श्राघा चुनवाया गया है। 
उसकी परिक्रमा करने के लिए पूरे मन्दिर की हो परिक्रमा करनी पढ़ती 
है। मुसलमान बनने पर भी सारे मोहम्मदपंथी जन बराबर इस शिवजी 
की एक-डो ही नहों तो पूरी सात परिक्रमाएँ करते हैं। बैंदिक प्रथा में भी 
सात परिक्रमायों का महत्व है। किस्तु काबा फिर कभी मुसलमातों के 
कब्जे से न छीना जाए इस हेतु मन्दिर के भ्रन्दर विशिष्ट संचालकों के 
अ्रतिरिक्‍त दूसरे किसी को प्रवेश नहीं मिल पाता । 


रोसनगर स्थित शेषशायी विष्णु प्रतिमा 


भारत में भो कृष्ण का क्रृष्ट भ्रौर विष्णु का विष्टु प्रपश्न॑ण होता है। 
वहीं प्रथा यूरोप में भी थी। इसका प्रमाण रोम की वेष्टल वजिन्स (४८७४) 
आष्टा।5) प्रथा में पप्या जाता है। ४॥|/॥ (वजिन्‌) का प्र्थ "कुमारी 
है। 'वर्ज्य जनन॑ इति' यानि जहाँ जनन वर्ज्य है धतः 'कुमारी' के प्रव॑ का 
यूरोपीय 'वजिन' शब्द वस्तुतः संस्कृतमूलक है। वेष्टल यानि विए्णु कौ। 
भारत के मन्दिरों में ईश्वर मूति को प्रपंण किए जानेवाली कुवा री देवदासी- 
प्रथा यूरोप में भी थो। यह भी एक बडा ठौस प्रमाण है कि ईसापूर्व यूरोप 
बैदिक प्रणाली का था। देवदासौ प्रथा भच्छी हो, वुरी हो, वह कसे प्रारम्भ 
हुई, कब से चलो, उसका मूल उद्देश्य क्‍या था ? भ्ादि प्रश्नों से हमारा यहाँ 
सम्बन्ध नहीं। हम केवल एक प्रमाण के नाते यह दर्शाना चाहते हैं कि 
रा देवमूति को अरपंण की कुमारी कन्याप्रों को देवदासी प्रथा यूरोप में भी थी। 
ने पक हए। “शक हे : । ॥| वहाँ उन्हें वेष्टल वजिन्स यानि विष्णु उफं विष्टु को प्र्षण की हुई कुमारियाँ 
हक के ८ 5 * कहा करते थे। दुर्भाग्य की बात है कि सर विलियम जोस्स, विल्सन, 
+ है मैक्समू लर जैसे गोरे यूरोपीय पंडितों को टैसे कई प्रमाण ज्ञात बें। फिर 
भी बे उन सारे प्रमाणों को नगष्य समभकर पा रहे। ऐसा होने का 
मुख्य कारण था उनकी तिहेरी ग्रकड़ | एक प्रकड़ थी उनके गोरे रंग की। 
दूसरी पकड़ थी उनके पाश्चात्य ईसाई पंथ कौ। प्ौर तीसरी ३42. । 
आरत पर अधिकार जमाने की । ऐसे शान झौर प्रभिमान में उनके ॥ 


जी $ज७ ैंजाउऊआताओ 
रिब युरिस्थारि' (वानि संन्यासियों 
खास घारत में उम्मवितो (उम्जेन) नगर का प्राचोत नाम “प्रवस्तिका' 
मर है। शक घवस्ति लाख रोस को एक पहाड़ी का भो है। उस पहाड़ी पर 
ओ शत मन्दिर दा उसमें संन्यासियों का ध्राश्वम भी था। वहीं संस्थान 
ब्रश लक रुपों-का-स्थों बला हुपला है। श्वल्त्र केवल इतना है कि ईसाई पथ 
अखार दुइं बह ढंदिक संस्थान था । पघब लगभग १६०० वर्षों से वहो प्राश्नम 
कसाएडों का समझा रा रहा है। 
... झोम को एक दुसरे पहाहो का नाम 'पैलेटाइन हिल' (?8लता6 
8॥) ६। भारत के सौराष्ट्र प्रदेश में भ्रो पालिटाना तामक पहाड़ो के 
आएर अकड़ों सर्ू श्रौर सुन्दर मन्दिर बने हुए हैं । 
शेर के 'ोस्ट बेल हाठ्स' (06 ५५७॥-३४००५८) यानि आचीन 
आकलो महल है। शारत में ऐसे बावलों महल लगभग सभी प्राचीन 
'शाजशालियो बेदौर साब्प्खिरों मं बने हुए है। ऐसे बादलों महल दिल्ली 
च्य. मैं (किसे घ्ाजजल फिरोजजञाह कोटला कहते 
'ल।बमहल कहते हैं) में, लखनऊ के मत्स्य भवन में 
गा 
देव को वुल्पनियम्‌ कहते हैं। 
रह ७ ॑ा 0०] च्नरिलश 


परिसर (०७८ 300 00९ ली] 


। 
जाम के ग्रल्य की भूमिका में पृष्ठ २४ पर की 
“लाई पहाती के वर रोम क्लागाल ला कह मिस हक 
उसके द्वार सादे जाने-आाने के मार्ग नहीं ये प्रपितु वे विशाल भव्य चौकोने 
कक्ष थे जिनका एक द्वार प्रन्दर खुलता या गौर सामने वाता बाहर खुलता 
था।”' यह तो ठेठ भारतीय क्ष्रियों के महलों के द्वारों को पद्धति है। भारत 
के राजपश्सिरों के द्वार ऐसे ही होते हैं। उसी ग्रन्थ में झ्रागे लिला है कि 
“जेनस ()9॥05) का मन्दिर ऐसे ही एक चौकोर कक्ष जैसा या।" ग्रौस 
और रोम देशों में 'ग' भ्ौर 'ज' घज्षरों के उच्चारण गलत-सलठ हो गए 
हैं। संस्कृत भाषा का उनके प्रदेशों से लोप होने के पश्चात्‌ पाश्चात्य लोगों 
में 'गणशे' नाम का उच्चारण )8005 होने लगा या यूँ कहें कि 'गण' याति 
'जन' झतएव गणेश याति जनेश। इस प्रकार यूरोप में गणेश का नाम 

'जनस' उच्चारण से चालू रहा। 

वे द्वार यद्यपि बाहर से चौकोने लगते हैं फिर भी प्रन्दर उनके कोनों 
को जोडने वाली एक-एक पट्टी होती है जिससे हरएक कोने के दो नुक्‍्कड़ 
बनकर प्रत्येक चौकोर का प्रष्टकोण बन जाता है। 

गणेश जी का उल्लेख भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है। भवन, मन्दिर या नगर 
के द्वार पर सवप्रयम गणेश जी की मूर्ति रखता बेदिक प्रया है। वही यूरोप 
में थी । यू रोपीय विद्वान्‌ इसे भल्री प्रकार जातते हैं। अ्रतः भारत में प्राने 
के पश्चात्‌ भारत में वहीं प्रथा देखकर उन्हें यह तिप्कर्ष निकालना 
चाहिए था कि प्राचौन यू रोप में भी वदिक श्रणाली हो रही होगी । तथापि 
ईसाई बन जाने के कारण वे ऐसे किसी विचार को निजी मन को छूने भी 
नहीं देते थे । ईसाई, इस्लामी प्रौर कम्युनिस्ट व्यक्तियों के स्वभाव में यह 
दोप प्रा जाता है कि वे अपने-अपने व्यक्तिनिष्ठ सिद्धास्तरों की बेडियों में 
ऐसे जकड़े जाते हैं कि करोड़ों वर्ष पूर्व कौ बातें भी यदि उनको पंब-प्रणालों 
से विपरीत लेगों (प्रौर वे बातें विपरीत लगनी स्वाभाविक भी हैं) तो उत्त 
बातों के प्रति वे ध्यान हो नहीं देते । 

रोम की टायबर नदी के पश्चिमी तट पर वैटिकन्‌ पब॑त झौर उसी से 
निकली एक लम्बी पहाड़ी श्रेणी का नाम 'जैनिकुलम्‌' (/30४८७॥७००) है। 
यूरोप में '0' झ्रक्षर का उच्चारण 'स' भी होता है झौर 'क' भी। सौ 


पर गणेशालयम्‌ भी था. क्या 
को गणेशालयम्‌ कहते 


४2230 प्राबर गणेशोत्सव में गणेश जी का पूजन 
करते है तपा उनके अपने इटली देश में तगर-नगर के चौराहों पर फब्बारे 
बताबर उस पर जिशूसधारी गले में सर्प लटके हुए शंकर जो की विशाल 
तक | कर देते है। ईसाई बनने के १६०० ब्ष पश्चात्‌ भा में 
का इतता अं लि समर्८ हुप्रा है। 
जदी जिस खाई मैं से बहती है उसके एक तरफ कंपिटोलाईन 
$ दर दूुलरी तरफ गणेशालयम्‌ (78॥/20000) पर्बतश्रेणी 
है दस रहाहिए पर बंटिक दो के सत्र थे। ंपिटोलाईन पहाड़ी 
रि ा.भ्रौर गणेशालयम्‌ पहाड़ी पर गणेश का । 
अक्का में बसे रोस नगर में भी 'वेष्टा' यानि विष्णु 
के चारों पोर धन्य देवतामरों के मन्दिर ये । 
दि कंम्पणना' प्रत्प के पृष्ठ ३१ पर लेखक धार० बे 
* “राजजादी रोम के इतिहासकार भ्रौर कवियों के 
के प्रारस्म में क्या-क्या पवित्र पूजाविधि होती 
ऐश प्राप्त है । एक बल प्रोर एक गो एक साथ हल में 
हिल एफ़ ढ्रोती थी। ग्रौर जहां नई बस्ती करनी 
िदने का कार्य शुभ दिन व शुभ पड़ी में 
: बैदिक ही तो है। १७बों शर्तस्दी में 


श्र 
शक शभ दिन ध्रौर शुभ मुह्॒त पर 
हो भूमि 4232० मुहुतं पर हल 


बाल शिवाजी गुरु कॉड्देव के साथ पुणे तगर की निजी 
के लिए गाए थे तो उन्होंने ऐसे 


हि /मण्याकि पटक, रोमगुसभाद चोर सिकतत 
। ईसाई बने रोमन सम्नाटों में इस प्रकार निजी साम्राज्य से 
नामोनिशान मिटाने के लिए इस प्रकार को तोड-फोड की 

लगी थी। "कपिटाल में कांसे की हरक्यूलिस की प्रतिमा प्रभी 
है । वह हरक्‍्यू लिस ह्हिक्टर के भग्त मन्दिर से पाई गई थी।”” ऐसा उल्लेख 
बर्न महाशय करते हैं। 

आप जानते हैं (८0७।८४ ४४९४07 क्या है ? वह है "विजयी हरिकुल 
ईश” यानि 'विजय कृष्ण'। इस पर यदि कोई यह प्राक्षेप उठाए कि उस 
मूर्ति की वेश-भषा ब्रादि भारत के क्रष्ण से भिल्‍त दौख्तो है तब वह 
भगवान्‌ कृष्ण को मूलति कंसे हो सकतो है ? तो उस शंका का समाधान 
यह है कि महाभारत युद्ध के दो-तीन सहस्न वर्ष पश्चात्‌ संस्कृत प्रन्पों 
का पठन बन्द होने के पश्चात्‌ प्रज्ञानवश, बैंदिक परम्परा टूट-फूट जाने के 
कारण नाम तो हरि-कुल-ईश रहा किस्तु उसकी वेश-भूषा, चेहरा बदलते- 
बदलते कृष्ण परम्परा से भिन्‍न होने लगे । तथापि विजय कृष्ण (हरि-कुल- 
ईश) नाम बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। उसे हरि विजय भी कह सकते हैं। 

'फोरम्‌ रोमेनम (#णणा ॥१०/१शाएा।) रोम नगर का प्राचीनतम 
स्थात है। वह प्रांगणम्‌ राभानम्‌ वानि भगवान्‌ राम का प्रांगण प्र्धात्‌ 
राममन्दिर का स्थान है जिसे केन्द्र मानकर रोम नगर बसाया गया। रोम 
भी राम नाम का ही यूरोपीय ग्रपश्रंश है। 

ने जी के ग्रन्य के पृष्ठ ४१ पर उल्लेख हैं कि “राम परिसर को 
लम्बाई २०० गज थी | उसी प्रांगण के चारों झोर रोम के लौकशाही 
सरकार प्रमुखतम भवन बने ये । जैसे घत्यन्त प्राचीन और पवित्र देवताओों 
के मन्दिर, सेनेट (यानि सेना) भवन, कॉमीटियम भोर रौष्ट्रा। (00 
संण्क आते ॥00509) पॉटिफेक्स मैक्यिमस यानि महत्तम पंत उर्फ़ धर्म 


कँ 


वर उसी पवित्र देवमार्गे पर बा। उसी 
2 23 ४३१४३ बहा वा #!संणाण ४८४४८ कहते 


बश्िषम्‌ बेष्टे का 
दोस लगर में ऐसे 5 5: ॥ देव 
भले डर 

कप शाला है। उससे रोम की वंदिक प्रणाली का 
वृष प्रमाण मिलता है। भगवान्‌ विष्णु के भ्रवतार राम का ज्ञाम नगर को 
दिया शया था। ऊपर जिस केल्द्रीय मन्दिर प्रांगण का उल्लेख आया है 
उसके माप में ब्ेष्टा यानि (केषशा वो भगवान्‌) विध्णु का मन्दिर था। 
कहाँ के घारस्भ होने वाले मार को ॥८४४ (रेजिया) यानि राजमार्ग कहते 
है । उसे विष्णु से बेप्टे घोर प्रति ऋषि से प्रश्नोयम्‌ भो कहा जाता था। 

आज्चौत इटली को एड्र,रिया (£00७॥3) उफ अ्त्रिरीय यानि पत्रि 
ऋषि का अरदेश कहते ये। उस प्राचीत इटली की जीवन-पणालो का 
'दकन्‌ (800५2) ताम भी प्रति ऋषि से हो पड़ा है। इटली देश के 


श्र छठ पर जो सागर है, उसे भरी ध्रत्रि से हो प्रत्रियाटिक (8&030] 
अं अ्रड़ियाटिक सागर कहते हैं। प्राची ततम ज्ञात इतिहास में रोम हे 
मैं भ्रातवि ऋषि हो महत्तन पंत उर्फ़ पॉटिफेक्स मेक्सिमस्‌ (९०70९ 
342०0॥७) ये। बे हो बहां के देवस्थान को सारी व्यवस्था देखा करते 
दे । छस्कठ 'पंत महात्‌' का लेटिन भाषा में पांटिफेक्स मेक्सिमस्‌ प्रपश्रंश 
कृपा है। उतका भवन भी उस देवप्रांगण के समोप था । इस प्रकार 


अक्का नगर के काबा तीयंल्षेत्र को तरह रोम के विष्णु के इदंगिद राम, 


' इक & मरिध्रम्मा ध्ादि देवताओं के 


११३ 
इस प्रकार दक्षिण यू रोप का एक देश इटली यदि बेंदिक प्रणाली का 
पालन करता था तो उसो से यह घनुमान निकलता है कि सारे यू रोपखंड 
में बैदिक प्रणाली हो प्रसृत थी विशेषत: उस समय जब प्राचीन यूरोप 
रोमन साम्राज्य के ग्राधीन था। वही इटली देश कॉस्टन्टाईन्‌ साट्‌ के 
फितूरी से ईसाई बन गया तब से धीरे-धीरे रोमन सेना के दबाव से यूरोप 
के प्रन्य देश भी एक-एक कर ६७० वर्षों में सारें ईसाई बत गए | प्रव 
सारा यूरोप ईसाई बनने पर उनकी मूल प्राचोन सभ्यता बैंदिक थी यह 
पहचानने से या उसका संगोघन करने से यूरोपीय विद्वान्‌ हिचकिचा रहे 
हैं, भयभीत हो रहे हैं, लज्जित हो रहे हैं भौर टाल रहे हैं। 


पंथीय प्रवृत्ति 

मुसलमानों का भी यही हाल है। मुसलमान सारे हिन्दुप्नों को सन्‍्तान 
हैं फिर भो वे निजी कुल के इतिहास का पता लगाने की बात पूरी तरह 
टाल देते हैं। वे इतिहास की बड़ी-बड़ी बातें करेंगे किग्तु उनके अपने दादे- 
परदादे हिन्दू थे उल्लेख वे कभी करेंगे हो नहीं । प्रतः सामान्यतया 
मुसलमान, ईसाई, कम्युनिस्ट आ्रादि व्यक्तिनिष्ठ लोग॑ कभी सच्चे इतिहास- 
कार नहों बन सकते । क्योंकि उनकी निजी विचारधारा के प्रतिकूल ऐ 
जो भी बातें इतिहास में दिखेगी उन्हें टालने की, दबाने को या नष्ट करने 
की पंथीय लोगों को प्रवृत्ति होती है। 


सर्प क्यों ? 
बंदिक प्रणाली में भगवान्‌ विष्णु शेष पर लेटे बतलाए गये हैं। शेष 
उर्फ सपप॑ क्यों ? ब्रह्माण्डपुराण के २२वें अध्याय में इसका उत्तर है। 
वहाँ प्रश्न उठाया है कि-- 
अ्रमस्ति कथमेत्तानि ज्योतिषि दिवमण्डलम्‌ । 
अ्व्यूहेन च सर्वाणि तथेबासंकरेण बा॥ 
यानि "ये चमकते बाले तारकादिगण जुड़े-जोते न होते हुए भी बिना किसो 
टकराव से कंसे घूम रहे हैं ?” 


जि 
उम्रका उत्तर दिया है-- हक 
ुबस्य सतसा क्षासौ सपते ज्योतिषा गण: । 
तारा नक्षत्राणि कहैः सह। 
'हात्रि: संध्या चेंव दिल तथा । 
3 2/2 घुवात्सवं भ्रबतंते ॥ 
शांति सुर्ष-बकन तक्षों सहित यह सृष्टि बहमछ सर्पाकार है शोर 
उस गति भो सं जंसी मोड़-योट लेकर चलने वाली है। लत कक 
अध्यक्ष है। सारे ऋतु.दित, रात धौर जीवों का सुल-हख सभी (सर्पा- 
कार गति) से होता रहता है। 
्रापंभटीय कालकल्पपाद € में उल्लेख है-- 
उत्सपिणी युगार्ध पशचादवसपिणों युगाघध च। 
अध्ये थरुगस्‍्थ सुषमादावल्ते दुःधमासन्यस्थात्‌॥ 
कर्पकाप के युगाष में सुष्टिकरह्माष्ड का धवसपंण झ्ौर दूसरे युगार्ध 
बे उप्नपंण् होता रहता है। उस श्रवसपंण प्रौर उत्सपंण के भी दुःपम 
बोर खुधण ऐसे २१०००-२१००० बर्षों के दो काल होते है। 
असर दिए विवरण मे यह स्पष्ट है कि शेषशायी भगवान्‌ विष्णु का 
जिए शुद्ध बेजानिक ध्राकृति है। उसमें यह दर्शाया है कि इस बदगात क. 
डल्लएंश और ध्रवसपंण जियाएँ सागर के ज्वारभाटे को तरह स्वयं 
अगवानु के नियस्त्रण धौर निगरानी में चलती रहती हैं। 
शक झ्ससे की नम बक अ्माष्ट को गतिविधियों 
को भी मालूम नहीं होगी। बसे प्राजकल के श्रेष्ठतम 


है. कक] 


श्र 
बेद 


विद्ज्जगत्‌ के लिए वेद प्रपने झ्रापमें एक बड़ी पहेली बने हुए हैं। 
बे क्‍या हैं, कितने हैं, उनकी रचना या संकलन किसने किया, वेद कब रचे 
गए या प्रकट हुए, उनका विषय क्‍या है, बेदों का नाम लेते हो ऐसे प्रश्न 
सामने पाते हैं। उनके यथा तथा उत्तर भी दिए जाते हैं किन्तु प्रश्त पूछने 
बाले का समाधान नहीं होता । हम उन प्रश्नों का इस प्रध्याय में समाधान 
प्रस्तुत कर रहे हैं। 


बेद क्‍या है? 

इस विराट्‌ विश्व की समूचो सर्वांगीण यम्त्रणा का ज्ञान-भण्डार ही 
बेद कहलाते हैं। '्रतस्ता बे वेदा:' ऐसा वचन है। 

इस विराट्‌ विश्व का कर्ता-धर्ता प्रौर निर्माता जो ईश्वर उप देव 
उन्हीं के द्वारा वह वेदनामक ज्ञानभण्डार मानव को प्राप्त हुआ । 

कुछ वाचक सोचें गे कि वेदों को एक आध्यात्मिक चमत्कार के रूप में 
हम इतिहास में कंसे स्थान दे सकते है ? तो उन्हें हमें कहता है कि प्रनन्‍्त 
कोटि ब्रह्माण्ड वाला यह प्रसीम विश्व क्‍या प्रपने आपमें एक बड़ा रहस्पमय 
अमत्कार नहीं है ? क्‍या उसमें प्रनेंक पीढ़ियाँ निर्माण होता सौर गायब 
होना एक निरन्तर चमत्कार नहीं ? अन्तरिक्ष में निराधार घूमने बाली 
गोल पृथ्वी को हम स्थिर प्रौर समतल समभकर जीवन बिताते हैं--क्या 
यह चमत्कार नहीं ? ऐसे चमत्कारी विश्व का ही इतिहास जब हम लिख 
रहे हैं तो उसमें वेदरूपी ज्ञानभंडार मानव को दिया जाता कोई प्रारुव्य 
की बात नहीं। 

किम्तु हम उसका ओर बास्तववादी विबरण भी देने बाले हैं। प्रत्येक 


कोई भी यन्‍्ज खरौदने बाले को बस्वनिर्माता ारा उस वस्त्र के कार्यवाही 


धान में रखते हुए 
का अ विश्व मातव को (देव के प्रतिनिधि 


क्‍या यह सिंद्ध नहीं 


के रूप में) सौंपा तो उसके साष इस विशाल विश्व की वेचीलो यसस्‍्त्रणा 
अमझाने बाला शासभष्दार भी मानव को दिया ? 
तो 


हमें पूँ कहता चाहिए कि अस्ततिर्माता का यर्त्र की पुस्तक 


बता है वा बर्तमात युग में उसके ऋण्‌, यजु., साम ओर प्र ऐसे चार 


ऋंष भी समझे जाते हैं। समयानुसार 


'विशिन्न युगों में उस मूल एक ज्ञान- 


अंडार के घलग-परलग खण्ड सुविधा हेतु बनाए जाते रहे । 


देव और बेद 


कपर लिखे देद धौर बेद' इन दो शब्दों पर ध्यात केन्द्रित करें। 
डोतों एक-दूसरे के पुरक है। दिव थाने 'प्रकाशमात' । देव वो होते हैं जो 


॒ई श्रकाशमान ऊर्जा या प्रमर चेतना 


रल् ; है क्योंकि बह देशबाणी है 


केरारका कसम नहों जात 


बा ' पह पढ़कर पाठक को रे 


१०० १4 # ५ लए: 


के पुंज होते हैं। देवदत्त-जान मंडार 


|बिद। घर; उनमें भी वही आततेज है जो देवों में है। प्रत: वेदवाणी 


तथापि वह किसी को समझ नहीं 
्राश्वय होगा । किन्तु इसमें प्राश्च्य 


ह्श्ज 
की कोई बात तहीं। यस्त्र की रचना झौर कार्यतस्त्र 
पुस्तिका सबके समभ के बाहर होना बड़ी 22-64 2224 
व्यक्ति मोटर, ६७ रेडियो, दूरदर्शन यन्त्र घादि की पुस्तक, दक् 
क्रेसाय घर ले हैं वे उसे वर्ग पो हो झेल अल: 
है दाग भार चोट थे चोर घस्मको दृसर का कि सनक रच 
5 की पुर को समझ नहीं प्रातो 
तो भला इस घनादि, ग्रनन्त झौर प्रसीम विश्व को यन्‍्तणा के सम्पूर्ण 
ज्ञात वाले वेद किसो मानव को भला कैसे समझ प्रा सकते हैं? 
वेदों के भाष्य यास्क, सायणाचार्य, दयानन्द सरस्वतों, स्वामी 
अरविन्द घोष, विविध विश्वविद्यालयों में नियुक्त वेदपंडित, विविध बेद 
ओध संस्थान, मैक्समूलर ध्ादि पाश्चात्य विद्ानों द्वारा किए गये बनुवाद 
सब एक-दूसरे से भिन्‍न हैं। 
एक-एक ऋचा का प्र या क्रम से घाने वालों विभिल्त ऋचापों का 
रच, संगतवार सर्थपूर्ण रोति से, प्रारम्भ से घन्त तक किसी एक तथ्य का 
पूरा विवरण हो इस प्रकार समझ नहीं प्राता। 
इसका कारण यह है कि इस प्ननादि, प्रतन्‍्त, प्रसोम विश्व' को सर्वांगोण 
कार्यप्रणाली का ब्योरा वेदों में सूक्ष्म सॉकेतिक भाषा में हैं। १६ विद्या 
प्रौर ६४ कलाझों को सूत्र रूप में पूरा ज्ञात तथा मानव के इस जीवन की 
भूमिका इन सबका संक्षेप में ज्ञात वेदों में सस्निहित है। यह सारी 
विद्याशाल्ाधों को भादि से प्न्त तक का ज्ञान कुछ सीमित ऋच्षों में 
जब घुल-मिल गया होतो सकलविद्याप्रों की गुत्यी को सुलभाने वाला 
ईश्वरसदुश सर्वज्ञानी, स्वसाक्षी मानवों में कोई हो हो नहीं सकता। 
वास्तुशास्त्र, भौतिकशास्त्र, प्राणिशास्त्र, रसायतशास्‍्त्र, प्रणुरेणु बिया 
आदि सभी जब वेदों की गिनेजुने ऋचाप्ों में सम्मिलित हों सो किसी को 
क्या समझ गया सकेगा ? 
परत: वेदों का धन्य किसी भाषा में धबुबाद करना योग्य नहों! 
उदाहरण--'घात्‌' शब्द लें। वेद की एक ही ऋचा में इसके विभिन्‍न विद्याप्रों 
के सस्दर्भ में विभिन्‍न घ्व होंगे। एक भर होगा 'पुरव का बोर दूसरे 
अर्थ होगा 'लोहा झादि खनिज । तौसरा प्र होगा “विधाता का'। ऐसे 
और भी जितने सर्थ होंगे वे सभी वेदों में अभिप्रेत हैं। 


ह &. ज कहेंगे। दर्श शास्त्री 'विधाता 


' अमरेगे। रूतिवशास्त्री अक्समूलर जैसा गोरा यूरोपीय 
/ ५४ हक बर्ष केगे 48, बातो 'तिज धातु' ऐसा 


ासतपंडित' ले 'धातु' शब्द के घर 
“77078 
असल घत॒बार पड़ते बे को पक के अनुवाद करना एक हास्यास्पद 


धर निरषंक बेष्टा [है। वेदमर्त्रों से संस्कृत मं ही एक समय एक विद्या 


तो बैदों का उपयोग क्या ? '- 

ऊसर दिए बिवरण को पढ़कर स्रामात्य वाचक के मत में ऐसी शंका 
शा खरतो है कि यदि बेढों को एक-एक ऋचा, एक-एक शब्द या एक-एक 
तु मैं नेक विद्याशालाधों के ध्रतेक अर्षों का सस्मिश्रण कर सारे मानवो 
कसम के बाहर हो ऐसी आञनगुत्थी बता दो गई हो तो ऐसे सम्मिश्चित 
हमे हुए शानभंडार का उपयोग ही क्या ? ८ 

उम्र शत रा भी हस यहां तक शुद्ध उत्तर दे रहे हैं। यद्यपि वेद एक 
जटिल ज्ञान-बुत्मी है जो सामान्य व्यक्तियों को मानसिक पहुँच के बाहर 
है छाए जुछ श्रतिभाशाली गिते-चुने व्यक्ति वेदों के ज्ञानभंडार से 
आप्ान्वित हो सकते हैं धर उतके द्वारा धल्य मानवों तक बेदों का कुछ 
आद डन्देश या ब्रागंदर्शन के रूप में पहुंच सकता है। 


दें हे ज्ञानप्राप्ति को शर्ते 


कैदों से किसो को कुछ ज्ञान प्राप्त करता हो तो उसमें तीन गुण 
रा होते चाहिएं--.(१) एक यह कि वेद संस्कृत में होने के कारण उनसे 
से इ्छुक व्यक्ति को संस्कृत भाषा का ऊंचे स्तर का 
. मय 
५ एक विद्या शास्रा का 

'पणुरेणु विद्या, दरशनशास्त्र प्रादि) विशारद 


रु १६ 
के स्तर का ज्ञान हौना श्रावश्यक है। तभी तो बह उस विद्याशाला का 
वेदों में छिपा उच्चतर जान ग्रहण कर सकेगा (३) तौसर शे यहें है कि 
ज्ानपिपासु व्यक्ति योगी भी होना चाहिए जो कुछ समय के लिए हो क्यों 
ने हो, इस जडजगत्‌ को चिन्ताएँ भोर व्यवधानों को भूलकर वैदिक 
ऋचायों के चिन्तन में तल्लोन घोर समाधिस्थ हो सके। 
हमारा यह विवरण धौर ऊपर उल् 
करने के लिए हम एक प्रत्यक्ष उदाहरंण 


ल्लिखित शर्तें यथावे हैं गह सिद्ध 
हैं। जगन्लाबपुरी के गत पीढ़ी 
के जो शकराचार्य ये वे गणितज ये झौर धन्य भी कई शाखापों के पंडित 
थे। वे संस्कृत के भी प्च्छे जाता ये। झौर वे सर्वस्नंग परित्याग किए हुए 
बिरक्त सस्यासी थे, जो वेदऋचाप्मों के मनत-चिन्तन में तललौन हो जाया 
+रते ये। अतः वे ४८७८ १/७॥॥८७७।४८४ नाम का ग्रल्य लिख सके। 
क्लिष्ट झ्रौर लम्बे-चौड़े गणितीय हिसाबों को शीघ्र और सरलता से सम्पन्न 
करने को रीति वेद। | ग्रन्थित की गई है इसका 


के भी बंसे ही कुछ उच्च नियम छिपे हों तो उतकी जातक।री उस-उस 
विद्या में पारंगत, संस्कृतज़ योगी को हों सकती हैं। प्रतः सकल विश्व 
ज्ञानभंहार जो बेंद बह पीढ़ी-दर-पीढ़ी मुल्लोंद्गत कर ज्यों-का-त्यों गुरक्षित 
रखना एक देवी जिम्मेदारी है जो समझदार मानवों को निभाता ग्रावश्यक 
है। वही निभाने के लिए पूरी पारम्परिक वेदपाठी, पनपाठी व्यवस्था 
अनादि काल से बनी हुई है जिसके प्रनुसार भ्रत्येक भ्रदेश में वेदपाठियों के 
कुटुम्ब के कुटुम्ब बने हुए थे जिनका यही कार्य था कि किसी झौर काम- 
धन्धे में ब्यग्र त हौकर केवल वेदपठन-प्रणाली को ही सुरक्षित रखें। 


बेदपठन-प्रणालो का देवी आदेश 

वेदपठन करने वाले कुटुम्ब महाभारतीय युद्ध तक तो सारे विश्व में 
ये । तत्पश्चात्‌ घटते-घटते वे केवल भारत में ही रह गये। सन्‌ १६४७ के 
पश्चात्‌ भारत भूमि के कुछ भाग मुसलमानों को सॉंप देने के पश्चात्‌ जो 
लघुभारत रह गया है, उसमें भ्रभी तक वेदपठन की भ्रणा्री पीढ़ी-दर- 
पीढ़ी चालू रखने वाले हजारों कुटुम्ब हैं। उतका रहन-सहन प्रत्यन्त सादा 


स्वेच्छा से 
क को परम्परा वे कर्तंस्य समभकर का 

एप दे प धरा दाता जन 
लोधर मह है। कु थी सहाय की निजो परम्परा कायम रखे 


साध, प्रलोभत, प्राय 
कस े हो ो बच हों कि दी दरसीदी बताना 


जुलोएक् करने की पर्परा से पाश्चास्य विद्वानों ने ऐसा 

रे दिस हि बा के (शी उतकी गणताववार रस पर 

कह (२ में) भारतीयों को लेखन कला तहों घाती थी। वह उतका 

'अरठठ वा। बे जंसे ज्रालभंधार लेखत भी त जातने काले जंगली 

ओशो के हो ही रहीं सकते । किसी भी प्रकार के ज्ञात-संचय के लिए एक 

आर हैं हों श्पिदु आर-बार निर्तर लिखने का स्रध्यास प्रावश्यक है। 

कर्ञाषि बेए मुझों दगत रखने के कारण कुछ भ्रोर ही वे। एक कारण यह 

आकि बह आतभंदार केवल लिखित ही रखा जाता तो वह प्रन्थालय में 

अर ही बढ़ा रहता । कोई उस्ते देखता भो नहों। दूसरा कारण यह कि 

केकल खिक् रखने से धौर बार-बार उसकी हस्तलिखित प्रतियां बनाते- 

अब बेटों के शब्दों में, धरक्षरों में प्रादि वराठभेद प्राते रहते। तोसरा 

कारण ब्रह कि बेद केवल लिखित छोड़ देने में उनके हस्व या दीष 

अल्बारण में क़मद शोर देश-प्रदेश के ध्रतुसार २ होते-रहते घोर उसके 
प्रितागस्वरूक ध्॑ भरी बदलता रहता । 


्ः 
है अल शातघंदार जो बेद है वह तो मूलतः एक ही होना 
व में भी बही कहा है-- 
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श्र 


एक एक पुरा वेद:। भ्रणब: सर्व बाहुमय:। 
देवों नारायणों नान्‍्य: । एकोअग्निवर्ण एव च ॥। 

यानि झारम्भ में सारे साहित्य का मूल वेद एक ही धा। ईश्वर भी एक 
ही नारायण । प्रस्ति एक धोर वर्ण भी एक हो था। 

वेदों के प्रथम संकलक धौर उद्घोषक सुरासुरों के पूर्वज प्रजापति 
कश्यप ही स्त्रथम वेदब्यास ये जिन्हें स्वयंभू ब्रह्मा से वेद मुखौंदगत 
कराया गया। तृतोय व्यास उशना (शुक्र) ये। चौथे ये बृहस्पति । पांचवें 
थे विवस्वान्‌। छठवें ये वेवस्वत यम । सातवें थे इन्द्र । प्राठवें थे बसिष्ठ। 
जबवें ये सारस्वत (प्रपान्तरतमा) . दसवें ये ज्िधामा । ग्यारहवें ये त्रिवृषा। 
बारहदें थे भरदाज | तेरहकें ये प्रत्तरिक्ष। चौदहवें थे धर्म । पस्दहवे थे 
अस्थारूणि | सोलहवें थे धनंजय। सत्रहकें थे हतंजय। प्रठारहवें ये 
ऋत॑जय। उन्‍्नीसवे थे भारद्वाज । बोसवें ये गौतम । इनकीसवें ये वाचस्पति। 
बाईसवें थे वाजश्रवा। तेईसवें ये सोमशुष्मायण। चोबीसवें ये ऋक्ष। 
पर्चीसवें ये शक्ति । छब्वीसवें थे पराशर। सत्ताइसवें थे जातुकर्ण भरौर 
अट्टाइसवे थे कृष्ण द्वेपायन पाराशर ब्यास । ब्रह्माण्ड पुराण ((।२।३५) में 
यह व्यासों को सूची दी गई है । भ्न्य कुछ पुराणों में भी है। 

कश्यप के समय वेंदों के एक सहस्र सूक्‍तों में (००४६६ मल्त्र थे ऐसा 
उल्लेख प्राचायं शौनक लिखित ब्हद्देवता (३-१२६।१३०) में है। वह 
संख्या विविध युगों में घटते-अटते पाराशर व्यास के समय वेदमस्त्रों की 
संख्या (मूल पंचलक्षाधिक से) केवल १२००० ही रह गई। यह ऊबं रित 
ऋचाएँ भी मूल ईश्वरदत्त ही हैं। 


पारसियों का प्रन्य 

ईरान जबरन्‌ इस्लामी देश बनाए जाने से पूर्व वेदटठन करने वाला 
ही देश था इसका प्रमाण पारसी परग्परा में सुरक्षित है। जो ईरानी उर्फ 
पारसी मुसलमान नहीं बनता चाहते ये वे शरणार्थो बनकर भारत में भाग 
आये क्योंकि उतका वैदिक धर्म भारत में ही बचा रह सकता था । बे पारसी 
उस समय केवल प्रणवंवेद ही पढ़ते थे । श्रयवंवेद का छंदोवेद भी नाम है। 
पारसी ग्रन्द शेंद प्रवेस्ता छंदोवेद नाम का ही प्रपन्नंश है। महाभारत के 


्र ५५००४०४० 3 232 हल शिका 
अत्यश्वातू बेदिक आती कारण परे बेदों के स्थान पर 
के कारण बेदपठत परम्यरा भी ड्टी हा विधिंय 


करके छोटे औरे विश ही पका की रात पर हुथा उस समा 


उल्बारण बा | इसके दो भौर प्रमाण हम 
/7207“ वारसी परम्परा के प्रतुसार बतंमान 
हेड प्बेस्‍्ता प्राबोत समय में एक विशाल ग्रन्थ था। (अप कट है 
'# मूलतः बाह पूरी बेद संहिता थी। धीरे'धोरे बेदिक संस्कृति ३ डे 
कारण ईराव मे बेट भी टूटते-टूटते केवल वतंमान शेंद श्रवेस्ता के लूथ 
सह को डरा प्रमाण यह है कि गेंद प्रवेसता के संकलक ऋषि उसा 
अर कंकोस कहलाते हैं। बह उशता उर्फ शुक्र है जो ऊपर उल्लिखित २८ 
को सूरो में तौसरे वेटस्यास थे । 


.] हर 

के श्रमय प्रस्तरिक्ष में धोम्‌ ऐसी ध्वनिलहरी गूंज उठी 
और घोर उसी के आष ब्रह्माजो वेद लेकर विष्णु के नाभिकमल पर प्रकट 
कुए। किश्लु का हो साम 'हरि' है। प्रतः 'हरि: प्रोम्‌' उच्चा रण का प्रय॑ है 
>किस बात का प्रादस्म । भगवान्‌ हरि ने ग्रोम्‌ कहते हुए सृष्टि-उत्पत्ति 
आरम्भ कर देते के कारण ही हरएक शुभकाय का श्वारम्भ वेदिक परम्परा 
हरि बोग मे हो होता है। 


डे श्रम 


का अप्वत्व था तो यूरोपीय गोरे पादरियों ने 
दृष्टि से पठन करना प्रारम्भ किया कि उनको 


५३३ 
धातु के विविध धर्ष प्रनुवाद करने पर लुप्त हो जायेंगे। प्रतः यूरोपीय 
आषाप्रों में किए गए वेदों के प्रनुवाद वालकों का खेल था। उस बालिश 
अनुवाद से पाश्चात्य विद्वानों ने जो निष्कर्ष 
पाश्चात्य विद्वान्‌ बैंदिक परम्परा या हिन्दू 
भ्रणालो 


निकाले वे भी बड़े प्रटपटे ये। 
ै/ प्रायं, सनातन धर्म को ब्राह्मण 
ली कहने लगे । उसमें उनका एक कुटिल हैतु था कि ब्राह्मणों के विरद्ध 
ध्रन्य हिन्दुप्रों के मन में घुणा, क्रोध प्रौर तिरस्कार निर्माण कर उतके 
द्वारा ब्राहणों का जागरूक नेतृत्व भी नष्ट ध्रौर वैदिक परम्पर। भी ल्याग 
दी जाए ताकि उन्हें ईसाई बनाना सरल हो जाए। 

पाश्चात्य शिक्षाप्रणालो में पढ़े भारतीय हिन्दू विद्वान्‌ भी निजी ग्रन्थों 
में बंदिक प्रणाली को ब्राह्मणप्रणाली (873)॥08॥7) कहते रहे है। शत्रु 
लिखित इतिहास पढ़ने से पग-पग पर वाचक ऐसा घोखा खाता है । बैदिक 
प्रणाली को ब्राह्मणप्रणाली कहकर तिरस्कृत करना मूल्ल॑ता है। वैदिक 
अरणाली में ब्राह्मण-क्षत्रिय-वे श्य-शू८ से सबका घन्तर्भाव है । वैदिक संस्कृति 
चातुरवर्णाश्रम वाला चार घोड़ों का चार पहियों का रय है। उसके चारों 
विभाग समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। प्रत्येक क्षेत्र के उच्चपदस्थ क्षेत्रों के 
व्यक्ति ब्राह्मण कहलाते । वैदिक प्रणाली में उच्च स्तर के पत्थर, घोड़े, 
गधे, हाथी प्रादि सबको ब्राह्मण स्तर का समभा जाता था। उत्तम 
कुम्हार, मूर्तिकार, स्थपत्ति, वँद्य, भौतिक शास्त्री, गणितज्ञ, युद्धशास्त्रज 
सारे ब्राह्मण कहताते थे। प्रतः प्रत्येक क्षेत्र के श्रेष्ठ व्यक्ति ब्राह्मण 
कहलाया करते । श्रेष्ठत्व दृहरा था। एक था कार्यकुशलता भौर दूसरा था 
शुद्ध नैतिक प्राचरण । 

बततंमान पाश्चात्य विद्याप्रणाली में प्रारम्भ से प्रन्‍्त तक उच्चस्तर 
श्राप्त करने वाले हो सर्वत्र प्राध्यापक, सचिव, उपकुलगुरु, कुलगुरु नियुक्त 
होते हैं प्रतः पाश्चात्य शिक्षाप्रणाली सारी प्राध्यापक यानी प्रोफेसर- 
अ्रणाली है--तो वह श्रमप्रर्ण भ्रौर कुटिल दोषारोपण होगा। किसी भी 
समाज में शिक्षा ग्रहण करते-करते जो शिक्षा प्रौर शासन में निषुण दिखाई 
दंगे उन्हीं के ह।थों भ्धिकार रहेगा। उसका प्र्थ ऐसा नहीं कि अधिकारी 
व्यक्ति नीचे वालों से द्वेष करते हैं या निचले वर्गों पर जुल्म करते हैं। 
उसी प्रकार वैदिक प्रणाली में जन्मतः प्रत्येक व्यक्ति को शूदर ही समझा 


_ज आदि का 
, क्षमता, धाचरण 

६2 3::%338 शत अष्त होता वा। घत: 
देले वाली न्‍्याथी समाज 

8 कर हक: करनाल है। इसमें गुरु- 

आरा है हद स्वक्तिस्यकित की माव्यता के घतुसार होते 

रे |ई दबाव था जबरदस्ती नहीं होती । 


अर पूर्व महाराष्ट्र के एक पण्डित बालासाहेब हरदास ने 
आम अर ्याजो कै बेदकाल सम्बन्धी विविब विद्वानों के 
|“ ही जरभो इस प्रकार यी-मैक्समूलर धादि पाश्चात्य बिचा र- 


बच पूरब के मानते है। 

है६ 72 ६22 कैसे के उह्लिखित तकषत्ाद स्थिति के 
अलुसार बेदों को २१०० बे पूव के मानते ये । 

ले शास्त्री का प्रनुसान ४०,००० वर्ष था। ५००१ 

'ष्कित सुधाकर द्विवेदी का निष्कर्ष था वेद ५४००० वर्ष पूर्व 
केहें। 

प्रष्थित कृष्णशास्त्ी गोडबोले का धनुमात या कि वेद उस संख्या से 
भी १६००० बच पूरे के है। 

परत दोनानाय चुलेट तो वेदों को १५ सक्ष वर के पूर्व के कहते ये। 


स्वामी दयातन्द सर॒स्वतो के धनुसार वेद लगभग दो श्ररव वर्ष 
आझन है। 

मर दिए शारे घनुसातों से एक बात पक्की दिखाई देती है कि मानव 
आरिका बी हैं उसो समय ही वेद मानव को मुखोद्गत कराए 
श्ज्् केबल हिस्दुप्रों के या भारत के 


जद पा अंक्तत भरी सारे मातवों को भाषा है- 


श्र 


बेद जब कभी भ्राप्त हुए वे ब्रह्माण्ड निमिती के समय हो श्राप्त हुए 
चाहे वह निमिती २६००० वर्ष पूर्व हुई हो या लगभग दो झ्रब वर्ष 
पूर्व । 

बेद साहित्य श्राचीनतम है, उसकी भाषा सॉकेतिक है झयौर सारी 
विद्याप्रों भ्रौर कलाप्रों का संक्षिप्त भण्डार है। भ्रतएव वेदमस्त्रों के सारे 
प्र्य एकसाथ लगाना किसी एक मानव के बस की बांत नहीं । निजी मातृ- 
भाषा में भी सेकड़ों व प्राचीन बोली समभना कठित होता है। प्राचीन 
काल के मुहावरे भी निरयंक लगते हैं। 


]॒ 
वैदिक प्रणाली की 
मल धारणाओं की यथाथता 


'प्रष्यात्मविद्य को उतके विविध कार्य धौर गुणों 

के पी पल तक शत दिया गया है । 
४: कहने का तातयएं है कि वे ब्ह्मा्ट के स्वामी हैं। ईश्वर 
आ परमेश्बर का धर्ष है श्रेष्ठ प्रौर उच्चतम स्वामी । हलक 
उत्हें भगवान्‌ इसलिए कहा है कि बे तेजपुंज हैं, शक्तिस्रोंत हैं प्रौर 
दा पक कसक है कि किसी मी शारीरिक या यांत्रिक 
हबल्त बा जेतता के लिए ऊष्णता का होना प्रावश्यक होता है। हृदय की 
अर-धरू, हबास-उच्छवास, पाचतक्रिया, यंत्रचालत, जीव चेतना प्रादि 
अभी किसी स किसी प्रकार को शक्ति या ऊर्जा द्वारा होते रहते हैं। इस 
अकार इस विराट विश्वयंत्र का निर्माण कर उसे प्रसीम, ग्रतस्त, ग्रखण्ड, 
बहता, प्रकाश धौर शक्ति श्रदान करने वाला ईश्वर स्वयंप्रकाश प्रोर 

ऊर्जोँ स्रोत है। भगवान्‌ का वही प्र है। 


दिशव-अह्माष्ड को समय-सारणो 


(7 ९०००२०$४ करके विश्व कायप्रणाली का वर्णन मिलता है। 
हे होते है तब विश्वरह्माण्ड का निर्माण 
हा है घौर उतके शयन करने पर सर्वत्र परलय हो जाता है। एड शृष्ट 


| सम मशदक्ा का एफ दिन (एक दिन+एक रात) है। यह बेसा ही है कि 


दाने जब जागता रहता है, तब तक का रखाना 
'आाने पर बंद । 


हर 

विश्व-ब्रह्माण्ड के इस निर्माण प्रौर प्रलय का वर्णन उसकी समय 
मर्यादा की सही गणना बेदिक-परम्परा में की गयी है; क्योंकि वे प्राचोन- 
तम हैं, पैतुक परम्परा के हैं प्रौर ईश्वरीय हैं। उनकी स्वतन्त्र परम्परा है। 
किसी मर्त्य-मतुष्य द्वारा प्रारम्भ किए गए किसी विश्वास या धर्म. जैसे 
ईसाई या इस्लामी) से उसकी तुलना नहीं करनी आाहिए। 


कल्प एवं युग 

पहले कहा गया है कि ब्रह्मा का एक दिन सृष्टिका कार्यकाल या 
जीवन काल है। इसे एक 'कल्प' कहते हैं, जो ४,३२,००,७०,००० मनुष्य 
वर्षों का होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा की एक रात्रि सृष्टि का शयत् या 
खोप काल होता है जो उतने ही मानव बर्षों का होता है। इस प्रकार 
मानव जेसा शयन करता है श्रौर फिर जागृत होकर कार्यरत हो जाता हैं 
उसी प्रकार सारी सृष्टि भी सचेतन प्रौर प्रचेतन होती रहती है। 

प्रत्येक कल्प १००० चक्रों का होता है। एक चक्र में चार युग होते हैं। 
इस प्रकार एक कल्प ४३,२०,००० वर्षों का होता है। युगों का क्रम धौर 
समय निम्न प्रकार है-- 


कुतयुग १७/२८,०००.. मनुष्य वर्ष 
जेतायुग १२,६६,००० हर 
द्वापरयुग ड,६४,० # छ 
कलियुग पर 
(एक चक्र) कुल ४,३२०,००० न] 


अतः एक कल्प में ४००० युग होते हैं। 

प्रत्येक कल्प में १४ मन्वंतर होते हैं। प्र्षात्‌ चार-बार महायुगों के 
७१ चक्रों का एक मस्वंतर होता है। प्रत्येक मन्वन्तर के शासक को मनु 
कहते हैं। वर्तमान मनुस्मृति चालू मन्वन्तर की प्राचारसंहिता है। बतंमान 
विश्व सातवे मन्‍्वन्तर में है। हमें प्राप्त मनुस्मृति में कुछ भाग प्रक्षिप्त हो 
सकता है। तथापि मनु महाराज सानवता के मूल धर्माचार प्रणेता हैं। पूरोप 
में भो उन्हें [७८ 850 ॥89-ह ४७ ॥007204 का सम्मान शआप्त है। 


आरम्भ होता है। कृत यानो 
पल के मातव झादि सारे प्राणी 
का प्रचलत स्वयं ईश्वर द्वारा झारम्भ 
शख्तिद्ध किया' या 'बनाया' हुआ 

स्वयं ईश्वर द्वारा सिद्ध किए 


बोड़ी को पूरी तरह भा रहा है। 
करापुण में ईश्वर द्वारा सब स्तरों के बोज, वेड, भ्रण्डे, पशुपक्षी आदि 
आरे जोबजस्तु धौर विविध क्षमता के मातव, युवा पुरुष एवं नारी, शिशु, 
दर प्रशिक्षित ऋषि, ध्रादि मूल प्रजनन सामग्रो का निर्माण किया जाने 
जे हो प्तनत भ्रक्रिया लालू हो गई। वहीं से जीवन-मृत्यु-क्रम मन्वन्तरों में 
अते रहे। बिविपत दुगों में धर्म को ग्लानि होने पर दुष्कृतों के विनाश के 
लिए शगबालु के ब्रवतार भी होते रहे। 

धार गन्‍्द (38०) (एज) 'युग' (७४३) शब्द का ही प्रपश्रंश है। 
.._ ऋषि 


+अकस भूतेप॒ हहदेगे पर्जुन तिप्ठति। 
के करणुघण हाय बीत ने कह है 


हा अंबबालता थादि का लेखा प्रारम्भ से ही 
परमात्मा ने मानव को बनाते समय 


श्र 
उसके पृथ्वी पर विचरण के लिए संक्षिप्त सूजह्प जो 
कराया, मे ही वेद है। यदि केद न होते तो सागव को हक 
देचीले, जटिल विश्व में एक प्रताव, निर्घन शिशु की तरह हो जाती । जोबद 
कंसे बिताना है यह मानव जान नहीं पाता। घबराकर प्रटक' ४०२० 
उसकी हालत पागल जैसी होती। 0.22 


बंशानुगत पाठ 
बेदों का ग्रनोखा 


प्र 'च्च ज्ञान भण्डार शुद्ध रहे, उससे कुछ शब्द या वर्ण 
लिकल न जाएँ, या उनमें कुछ ध्रन्य बाहरों शब्द मिलाए न जाएँ, तथा 
प्रत्येक ब्रक्षर का उच्चारण देवदर्शित पद्धति के प्नुसार ही हो, 
सीधे झ्ौर उल्टे क्रम से मुखोंदगत करना, उनमें संकलित वर्णों की निश्चित 
संख्या ध्यान में रखना इत्यादि कड़े नियम बने हुए हैं। यदि वेद गड़रियों 
के गीत होते जैसा कि मेक्स्मुलरादि पाश्चात्य विद्वानों ने भ्रम फैला रखा 
है, तो न तो बेदों को मुखोद्गत रखने के इतने कड़ें नियम बनते ध्रौर न हो 
उनकी वंशपरम्परा पठन की पद्धति कायम रहती। 


मानव समूह केन्द्रित थे या बिखरे ? 

कृतयुग के प्रारम्भ में जब मानव का निर्माण तो हुथरा क्या उसका 
निवास एक विशिष्ट प्रदेश में था या मानव वंश पृथ्वी के विविध भागों में 
समूहों में बिखरा हुभा था ? बसे तो इस प्रश्न का उत्तर ना भी मिले तो भी 
उससे इस प्रंथ के मूल सिद्धांत को कोई बाघा नहीं पहुँचती। जैसे एक गायक 
अत्येक विद्यार्थी के घर जाकर उन्हें गाना सिखाए या इकट्ठे प्रपने घर गाना 
सिखाकर वाद में उन्हें घर-घर भेज दे । उसी प्रकार कृतयुग के झारम्भ में 
अग्रवान्‌ ने प्रशिक्षित मानव एक हो प्रदेश में निर्माण किए हों सौर फिर 
उन्हें विविध प्रदेशों में भेजा हो या विविध प्रदेशों में बसाए मानब समूहों 
को मूल बंदिकी प्रशिक्षण दिया हो । तथापि हमारा 'ताकिक प्रनुमान यह 
है कि तिब्बत ध्रौर कलाश से होकर ऋषोय ग्रदेश तक प्रथम मूल मानव रहे 
हों । वहां उन्हें प्रशिक्षित कर पृथ्वी के प्रन्य भागों में फैलने के श्रादेश दिए 
गए । इस तकं के प्राधार यह हैं कि त्रिविष्टप (जिसका बतं मान अ्पन्रंश 

+ 


हि 'अध्मम निर्माण हुप्ना । 
77777 72274 
>>“ जे अहीं हैं । उसके परिअम में ऋषीय (यानि 

जिबिर प्रदेश है। अस्त प्रदेश के मानव का कृतयुग से 
० “> । पश्चात्‌ उतका पृथ्बो के विविध भागों में प्रसंगवशात्‌ 


आ बसता प्रारम्भ हुपा। 
प्लानब-नि्मितो को उलझन 


प्राह्चात्य मालब पाशवी प्रबस्था से प्रपने 
बाप /++* बलर +-+< 5 ललस अ्धिकाधिक प्रगति करता 


दल 2०3 ब्ारणाप्नों का जो ब्यौरा हसने प्रृव प्रध्यायों मे 
हया है उसके धतुसार कृतयुग में मातव को तिमितों दंवी स्तरकी यी 
ख्रब्यापि बह कलह; बरत्मुया, प्रत्याचार प्रादि के कारण कलियुग में पाशवी 
स्तर धर उतर धाता है। टिक 
अपन स्मकित समझते हैं कि ईश्वर यकायक प्रवोण मानवों को निभितो 
का असत्कार कंसे करेगा ? 
७ छम्नके उत्तर में हम यह कहता चाहेंगे कि यह प्रपार चमत्कृतिपूर्ण 
विशवतिर्माश करते वालो महागक्ति ने तैयार, प्रगत, देवपुत्र के रूप में मानव 
का हिर्माश करता ही धू्णरूप से तक संगत है। प्रजनन की मूल सामग्री 
धर आत परमेम्बर द्वारा प्राथमिक तैयारी के रूप में दिए जाने के प्रश्चात्‌ 
हो को ख़ौबों के अगतन का चक्र चालू हो सकता है। परत: महान्‌ विस्फोट 
बोर जोक विकास जैसे पास्चात्य ईसाई सिद्धांतों को भ्रपेक्षा विश्वारम्भ 
औ बेहिक कस्पता हो तकंसंगत है। 
अधि हुस थोडा भो विज्वार करें तो पता चलेगा कि हमारे चारों प्लोर 
शाह हो जादू या रहस्य ही रहस्य है। किस प्रकार करोड़ों की संस्या,में 
अवृष्य एक तरफ शून्य से प्रकट होते हैं, तो दूसरी 
बड़े मे अकनाचूर होकर विस्मृति के गर्म में विलोन 
बम क्बों बुद्धि सम्पन्न हैं घोर कुछ लोग 
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जो डॉक्टरी भूमिका से सर के केश-संभार 
कवि या भ्रेमी की भूमिका में केशों को सौंदयं प्रसाधन कहकर 
बखान करता है। 

इन तत्वों पर, विसंगतियों पर, प्रसाम॑जस्पों पर विचार करने वर 
मुष्य का सारा जीवन ही रहस्यमय प्रतीत होता है। इस जादुई विश्व में 
इसी प्रकार “बेद' भी रहस्यमय ईश्वरीय देन हैं। जो ईश्वर स्वलन्त प्रस्ति- 


गन्दी वस्तु कहता 
[कर उनका 


विण्ड वाले गे सूर्यों का निर्माण कर सकता है, उसके लिए ये बातें तो 
साधारण है। उसने केवल ऋषियों को बेदों में ही प्रशिक्षित नहीं किया, 
प्रधितु सांसारिक व्यापारों, विज्ञान और कलाप्रों में भी उन्हें प्रशिक्षित 
किया। प्तः वेदों में उपलब्ध संगीत, स्थापत्प, चिकित्सा, गणित प्रादि 
विद्याएँ भी ईश्वरीय देन हैं। इसी कारण वैदिक परम्परा में प्रत्येक विद्या 
जाला का स्रोत ईश्वर ही बतलाया गया है। 


श्र 


बौदिक संस्कृति का विद्॒व-प्रसार 


विस्वभर अ्यबहारों का बारीको से तिरीक्षण करने से 
बता चलता है ३3 ध्रोर संस्कृत भाषा ही सबके स्रोत हैं। 


 स वंबतर््र थ्रादि संस्कृत बाल कहातियाँ विश्वभर में घर- 
दर मे प्राबोत काल में पढ़ाई जाती थी। उसका प्रमाण यह है कि महा- 
आरतौय युद्ध के पश्लात्‌ जब वंदिक विश्व-साज्ाज्य दूट गया ओर संस्कृत 
है गुरुकुल शिक्षाप्रणालों भंग हो गई, तो प्ररवों ने उन्हीं संस्कृत बाल- 
अबाष्नों घर प्राधाहित 'प्रेवियत ताइट्स' सास का कथा-सग्रह लिख 
डाहा गौर उधर वूरोपीय लेखकों ते एसप्सू फेबल्स (॥०४०७'$ 30८६) 
आम का उसका यू रोपीय संस्करण प्रकाशित कर लिया। 


रतिशास्त्र 


आासतीय हास्त्रोय विषयों में वात्स्याथन के कामसूत्र सुविख्यात है। 

कामशास्त्र को रतिशास्त्र भी कहते हैं क्योंकि काम यानी मदन प्रौर रति 

-- रे “न रतिशास्त्र सारे विश्व में ज्ञात था। 

बहू कूप्रचार में रतिज्ञास्त्र को इरॉटिक्स्‌ 

(0०४७) कहते हैं। उस शब्द मे से प्रारम्भिक ८ भ्रक्षर को हटाने से वह 
अम्द 2०0७ बाली *रतिक' ऐसा संस्कृत हो प्रतोत होता है। 

5 को '६ वह स्वर शल्ती से चिपक गया बह स्थानिक उच्चार 

शरण हुथा। जंछे भारत मे परी 'स्टूल' प्रौर फ्टेशन' जंसे प्रांग् 

अत 'इस्टूल' धोर 'इस्टेशन' ऐसे उन्बारते है। वहाँ 


जुआ 
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अी मूल झांग्ल शब्द पहचानने के लिए ग्रध्िम #' 
बड़ता है। उसी नियम के प्रनुसार पाश्चात्य इन जरा बे 
हटा देने से वह संस्कृत 'रतिक' शब्द जान पड़ता है। 


कड़ा 


खेल-झूद, क्रीड़ा धादि को यूरोपीय लोग (590/83) 'फ्पोटट्स' कहते 
हैं। वह मूलतः संस्कृत 'स्पय” शब्द है, जहां उच्चार भ्रेद से 'घ' का उच्चार 
'ट' होने लगा। श्रत: स्पर्ष का 'स्पर्ट' हुआना। श्रौर दूसरा एक नियम भी 
ध्यान में रखें। संस्कृत 'प्र' का उच्चार आंग्ल भाषा में 'प्रो' होता है। जैसे 
बंगाली लोग राय को रॉय या मनमोहत को मोनोमोहन कहते हैं। उसी 
प्रकार प्रॉग्ल भाषा में संस्कृत 'तास' शब्द का उच्चार (0056) 'नोजू' 
प्रौर 'गम-गच्छ' का 'गो' होता है। प्रतः '्पर्ष' शब्द का यूरोपीय उच्चार 
'स्पोर्ट,' हो गया। संस्कृत में स्पर्धा शब्द हार जीत या श्रेष्ठ घोर घटिया 
का द्योतक होता है। तो भ्रत्वेक ऋ्रीड़ा में यही देखा जाता है कि हारा कोन 
प्र जीता कौन या ध्ग्रसर कौन रहा झौर पीछे कौन रहा। शतरंज का 
झेल भी वंदिक संस्कृति का प्रभिन्‍न प्रंग होने के कारण सारे विश्व में खेला 
जाता है। राजा, मन्‍्त्री, हाथी, ऊँट, पदाति प्रादि उस छलेल के पात्रों का 
विचार करने पर भी वह लेल वेदिक भारत के स्रोत का ही दिखाई देता 
है। उसका नाम शतरंज यह 'चतुरंग' (सेता) इस संस्कृत शब्द का प्रपश्नंश 
है। बेदिक सम्राटों की सेना चतुरंग होती थी। धोड़े, हाथी, ऊंट प्रौर 
दाति ऐसे उस सेना के चार पंग होते ये। यूरोपीय शब्द 'चेस्‌' (०॥०४५) 
भी चतुस्‌ उर्फ चतुरंगस्‌ शब्द का ही दूटा-फूटा हिस्सा है। 


योग 

योगसाधना वैदिक संस्कृति की एक प्रतोखी विशेषता है। 

योग शब्द संस्कृत 'युज' धातु से बना है। उसका प्रपं है 'जोडता'। 
क्योंकि उसमें प्रात्मा का परमात्मा से नाता जोडने की विधि बतलाी है। 

आंग्ल भाषा में 'योक' (५०६०) याने जोतना (जैसे घोड़ागाड़ी को 
जोता जाता है) शब्द योग का ही भ्रपश्नंश है। जैसे संस्कृत 'गौ:' शब्द 


जा 'आपा में को (००४) कहा जाता है उसी पका: योग को पंग्रेज 
के कहे! को 0008 (जोग) कहते हैं। भारत में 

को 30०8 (जोग) 

(जप हैं। इल उदाहरणों से जाना जा 
कम है कि प्राचौत बिख में ओगश्लाता सत्र होती थी. क्योंकि सर्वत्र 
३००“ २२० जाता है उसमें उठने-बैठने-मुकने के सारे 

के प्रवशेप हैं। 5 
>ह कप शिवप आाषा्रों में ध्रस्तित्व प्लौर योगिक 
कि कहंकहों होता बेंदिक मंस्कृति के श्राचीत विश्वप्रसार का 


हुक हब प्रमाण है। 


सऑफ-सौढ़ो का खेल 

ऑफ-ओोड़ी का एक खेल ध्राजकल बच्चे खेलते हैं। उसमें एक रंगीन पट 
कर हेहे-मेढ़े सांप घोर कुछ सोड़ियाँ होती हैं। एस्‌० वायू० वाकणकर ने 
(हित प्रिका बरमासिक २६ जून, १६८३ का घंक, पृष्ठ ६४, प्रकाशक 
० बिसप बेडेकर, वेटेकर हॉस्पिटल, नौपाडा, ठाणे) लिखे लेख में स्पष्ट 
किया हैकि उठ सेल को महाराष्ट्र में शानदेव का मोक्षपट कहते हैं, 
जूबरात मे बनाबौपट ढहते है घोर दक्षिण भारत में परमपद-सोनवट 
कहते है। इस प्रकार विश्व में क्लेला जाने वाला साँप-सीढ़ी का छेल भी 
ंदिक बोत का है। 
संगीत 


अंदिक संगीत ही प्राचीन विश्व में प्रसृत पा। भरत: ध्रास्स भाषा में 
शीत को बा (5008) घोर गे को दि (४०8०६) ) कहे है। 
कफ ४: 'इगोत' शष्द से ही व्युपनल है। 


हि बाक्शवाषो, दृरभाष, दूरदशन प्रादि 
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ूरसम्परक के माध्यम घौर विमान झादि बेगवान प्रवास के साधन प्राचीन 
काल में न होने से वैडिक विश्वसाझज्य होना अ्रसम्भव था। उनको वह 
शंका तकंसंगत नहीं है। क्योंकि मध्ययुग में सोमित साघन होते हुए भी 
प्रशोक, चंगेजलान धादि के विस्तृत साम्राज्य ये। मद्रास से पूब में समुद्र 
पार कर जावा. सुमात्रा, सिनापुर, मलवेशिया, श्याम, कास्बोज, विएतताम 
भादि प्रदेजों में भारतीय क्षत्रियों ने निजी साम्राज्य प्रस्थापित किया 
चा--इसका उल्लेख विद्यमान इतिहास में भी है। धण्व प्रोर नौकापों से 
प्राचीनकाल में विश्वविजय किया जाता था। एक बार विजय पाकर 
प्रधिकार जमा लेने पर प्रत्येक जिले पर एक-एक प्रधिकारी नियुक्त कर 
सारे विश्व का राज चलाया जा सकता है। थंग्रेज़ों ने जब प्रमेरिका से 
अस्ट्रेलिया तक स्व-साम्राज्य विस्तार किया तब उतके पास सिवाय घोड़े 
प्रोर नाव इनके प्रतिरिक्त था हो क्या ? श्रतः यह सोचना कि विश्व- 
साम्राज्य के लिए बेगवान्‌ संचार साधन होने चाहिएं--ठीक नहीं । 

तथापि हम यह कहना चाहते हैं कि कृतयुग से लेकर महाभारतीव 
शुद्ध तक के कालखण्ड में लोगों को संचार प्रौर सम्पक के शीघ्रतम साधत 
उपलब्ध ये। उनके विपुल उल्लेख प्राचीन संस्कृत-साहित्य में बार-बार 
प्रंकित हैं। 

आस्ट्रेलिया उफ ग्रस्त्रालय भू-छण्ड के पास सागर में तमिल लेख 
अंकित एक कांसे की घण्टा प्राप्त हुई थी। उससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल 
में भारतीय नौकाप्रों का संचार सातों समुद्रों में दूर-दरुर तक होता था। 

उधर यूरोप के उत्तरी भाग में डेनमार्क के पास बर्फीले सागर में डूबी 
हुई एक प्राचीन हिन्दू नौका मिली थी। उस पर बुद्ध भादि की मूत्तियाँ 
मिली थीं। प्राचीन बेदिक परम्परा की प्रतिसाएँ, मन्दिर, नगर प्रादि 
विश्व के दूर-दूर के प्रदेशों में पाए जाते हैं। विश्व के सारे सागरी मार्गों 
का पूरा ज्ञान भारतीयों को होने के कारण प्राचीन विश्व के नौकानयन 
व्यवसाय में भारतीय खलासियों की बड़ी माँग थी। सागर संचार की 
सारी परिभाषा संस्कृतमूलक होने के उदाहरण इस ग्रन्थ में प्रयत्न दिए 
गए हैं ही । 

अतः चीनी यात्रियों ते या कोलंबस नाम के यूरोपीय ब्यक्ति ने 


सद् , कराया वा जैसे बतेभात युग अं 


बलात्कार और बच्चों को गुलाम 
(2० (3332 हिल्दू लोगों को सागर 
कर आारतभर में फैलना 

॥ वंगा-फक्षाद होने पर माता- 

उससे यह निष्कर्ष 

बे वि ी शरेतिल झदिग्विजय के लिए, शासन के लिए, 
बढ़ाने के लिए, समाज संगठन प्रादि विविध व्यावसायिक सेवाप्रों के लिए 


आना हो पढ़ता बा। 

ऋतेज जेम्स टॉड ने लिखा है (पृष्ठ ११३, खण्ड १, है जा 
#क0पु/४७ ण ९३8७0॥07) कि “प्रातम समय से भारतीय 
आामर पार जाते रहे है। विविध प्रदेशों में आरतोयों के घ्राभिक प्रणाली 


आाहय हैं। 
.._ एड बोकाँक लिखते हैं (पृष्ठ ४४, 008 ॥॥ 06००९, 0५ 


पषंटन के स्पष्ट उल्लेल हैं। हीरेन (००४००) 
मे पृष्ठ १२८ पर लिखा है कि भारतीयों को 
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परशुराम ने इक्कीस बार विश्व में संचार कर उत्पातशील क्षत्रियों 
का दमन किया था । उनमें से एक बार परशुराम ने ईरान पर चढ़ाई की। 
वोकॉँक ने प्रपने ग्रन्व के पृष्ठ ४५ पर लिखा है कि परशुधारी परशुराम ने 
ईरान को जीतने पर उम्र देश का परशु (यानी कुल्हाड़ा) से पारसिक उर्फ 
परज्ीय ऐसा नाम पड़ा। 

पोकॉक का निष्कर्ष है कि चाल्डियन्‌ (०४७८७) या खाल्टियन्‌ 
शब्द कुलदेव यानि देव या ब्राह्मणों का द्योतक है। अपने ग्रन्व 090/8 9 
07०८०८ के पृष्ठ ४७ पर पोकॉक लिखते हैं कि ईरान, कॉलचिस ग्रौर 
अमेंनिया के प्राचीन नक्शे में उस प्रदेश में भारतीय बसे ये इसके स्पष्ट 
पौर झ्राश्चयंकारी प्रमाण हैं। प्लौर रामायण तथा महाभारत के प्रनेक 
द्यों के वहाँ प्रमाण मिलते हैं। उस सारे नवजे में बड़ी मात्रा में उन प्रदेशों 
में भारतीयों की बस्ती का विपुल ब्यौरा मिलता है। 

0508 वहाँ की एक नदी का नाम है। उसे ग्रीक शब्द समभना भूल 
है। ऊक्षस्‌ यानी बेल, संस्कृत शब्द है। उसी का संक्षिप्त रूप प्लांग्ल भाषा 
में 'प्रॉक्स' (०५) ऐसा रूढ़ है। उसका प्रथ॑ बेल ही है। 

पोकांक के ग्रन्थ के पृष्ठ ५३ पर उल्लेख है कि यूरोपीय क्षत्रिय, 
स्कैंडिनेविया के क्षत्रिय और भारती य क्षत्रिय सारे एक ही वर्ग के लोग हैं। 

बेदिक प्रणाली में शिवपुत्र स्कंद देवों को सेनाप्नों का नेता (यानी 
सेनापति) है। उसी से उत्तरी यूरोप के डेन्माकक॑, नावें, स्वीडन प्रादि देशों 
को स्कैंडिनेविया कहा जाता है--जों 'स्कंदनावीय' ऐसा संस्कृत शब्द है। 
झ्कंद के नेतृत्व में वहाँ जो साग रदल या तौकादल गया था उससे वह नाम 
ढ़ हुप्रा। 


कलास 

श्रीक लोग स्वर्ग को ॥(0॥०० कहते हैं। रोमन लोगों में स्वर्ग का 
उल्लेख 00०८७॥ शब्द से होता है। वे दोनों संस्कृत वंदिक 'कंलास' झब्द 
के ही यूरोपीय अ्पन्नंश हैं, ऐसा पोकॉक के प्रन्व में पृष्ठ ६६८ पर उल्लेख 
है। 


कि “ग्रीस का बेसालिया 
हैः है कल संस्कृत शब्द है। 
जाए देगा, ईश' बानी पबं॑तराज ऐसे रथ का 


क [0+००००] बे का सं ऑऑलिस्पस्‌ 

देश 'गिरीश' प्रय का संस्कृत है। रू 
किलर का निवास मातते ये । उसी से उस देश का 
जास 'गिरीश' ढ़ ब्रीस पड़ा। 


प्रोक' , (9%8०0०थ वस्तुतः काश्वपीय ऐसा बँंदिक प्रणाली का 
है। रुछरा पर्व है-काश्यप का धनुयायी या काश्यपर का वंशज । 


विश्व के प्रसिद्ध भवन 
'भारतौय इतिहास को भयंकर भूले प्रौर 'विध्व इतिहास के विलुप्त 
प्रष्माय॑ ताम के मेरे प्रसथों में मैंते प्रमाणित किया है कि विश्व के विविध 
अडेशों में जो तबाकषित दरगाहें, मसजिदें प्रोर गिरिजाघर बने हुए हैं वे 
रे आबोल वैदिक क्षत्रियों के बताए महल प्ौर मन्दिर हैं। पोकॉक के 
१६३ पर इसकी पुष्टि होतो है। वे लिखते हैं कि "उत्तर 
'ब्कंी लोगों के बनाए विशाल सवन विश्व में जहाँ-तहाँ पाए 
' होम, इटली, ग्रीस, पेरू, इज़िप्ट श्रोर सीलोन श्रादि प्रदेशों में 
क्षत्रियों के बनाई इमारतों की मोटी दोवारें प्लोर सावंजनिक 


१३६ 
यूरोप की प्राचीन पूर्वोय संस्कृति 


फुक क्यूमाष्ट (7802 (09)०7।) (जन्म, ३ जनवरी, १६६८) घेंट 
के विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे । उन्होंने दो खण्डों का एक ग्रन्थ लिखा 
है। नाम है पर७08$ ८ (णराण्प्रधा७ वण6"$ उक्ष॥5ि ३७5 
अल 0० शाफा॥। उसका आंग्ल श्रनुवार्ब प॥०॥8$ 3 
3(०८०ग्रा8८८ ने किया है। उस प्रॉग्ल ग्रन्य का नाम है. 7086 
36) ञध्यां८५ ० ॥(000॥ । क्यूमाण्ट का दूसरा ग्रन्व है [0५ एछाइणाड 
072703]०5 005 |० ९३8३७ ७५ २०७४॥ । उसका पांग्ल प्रनुवाद 
07०08] ९९॥ 8०१७ नाम से हुप्ना है । (प्रकाशक-]॥9 9060 ९५७॥- 
ऋंएड (०धएआ9, (॥००४०, १६११, लंडन के त्रिकता--(०8७॥ 
280 था, 77000 6: 00.) । ईसाई पंप जब बेज़ल एक छोटा 
२५-५० व्यक्तियों का गुट था ग्रौर उस ईसाई पंथ की प्रर्य प्रनेक पंयों से 
प्रधिक जनमान्य होने की होड़ लगी हुई थी तब रोमु.लैंगर में जनजीवन 
किस प्रकार का था उसका वर्णन क्यूमाण्ट के ग्रन्थ में है। 
बिस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक 9800॥ 5॥0907॥08॥ ने 
07670(8। २८॥९०॥७ ग्रन्व की प्रस्तावता लिखी है । उसमें शॉवरमत 
लिखते हैं कि "रोम में ईसापूर्व जितने मूर्तिपूजक परगन पंथ थे उत्तके 
सिद्धान्त ईप्ताई पंथ के सिद्धान्तों से कहीं प्रधिक शरीर, मत, बुद्धि, चेतना 
प्रादि सभी का समाधान करने वाले होते थे । उतकी परम्परा बड़ी प्राचीन 
थो। विज्ञात भ्रोर सस्यता पर बे प्राधारित थीं। उतके विविध समारम्भ 
होते थे । उनमें लोग ईश्वरी माया की अनुभूति से बड़े मग्त हो जाते थे। 
उनकी देवताएँ बड़ी दयालु कही जाती थीं। उन घामिक समारोहों में 
सामाजिक समागम बड़ा प्रच्छा होता था। वह धामिक प्रणाली तर्क पर 
आधारित थी। अगले जन्म में प्रधिक शुद्धभाव प्ौर पुष्य प्राप्ति हो यह 
ध्येय रखा जाता था । ईसाई पंथ ते उस बिरोबी परम्परा से हो प्रपने तब्य 
बनाकर उन पंथों का खण्डन करना प्रारम्भ किया ।/ 
उस ग्रंथ को भूमिका में क्यूमाँट ने लिखा है कि “इसमें कोई संदेह तहों 
कि ईसाईपंथ के कुछ विधि श्रौर त्योहार मू्तिप्रृजकों की प्रणाली का प्रतु- 


है 'वरम्परावुसार सूरंजन्म का (यानी 
करके करत (दिल बड़ा-बड़ा होते रहने का) उत्सव 
होता। 


अंध में लिखा है "पूर्ववर्ती देशों में ग्रोर विशेषत: 
उसकी प्राबौत धर्म-पणाली में हमें उतके व्यवसाय और सम्पत्ति, तांत्रिक 
क्षमता, कला, बुद्धि घोर विज्ञान का परिचय प्राप्त हो सकता हि... .. 
शुष्ठ ६ पर उल्लेख है कि “विस्यात ज्लगोल ज्योतिषी, गणितज्ञ, वंद्य, 
दशेताास्तरों के परणेता एवं भाष्यकार सारे प्रधिकतर पूंवर्ती जन ही ये । 
अॉबेमी घर प्लोटिवस (00८४४ &00 20005) मिल्र के निवासी 
&, बांसोंरो (20909) घौर घायम्‌ब्लोकस्‌ (870॥2०॥05) सीरिया 
(सुर) ब्रदेश के तिवासी थे हिस्कोराइडस्‌ प्रौर गैलेन ([0/50070८5 0 
05000] प्राहिया के थे। प्रत्येक विद्या में प्राष्यविज्ञान की छाप थी। 
आहित्य धौर विज्ञात दोनों का विकास मुख्यतः पुर्ववर्ती लोगों ने ही किया । 
प्ोक शणाल्ो के प्रणेता माने गए उनके साम्राज्य के लगभग सभी नेता 
एशिया बायतर, सोरिया (सुर), घोर ईजिप्स (यानी प्रजपति उप मिस्र) 
डेज के निवासी बे । “यूरोपीय लोग ही सारे क्त्ो मे पर्सर थे यह दंभपूर्ण 
कोधा। बढ़ा खलोख्ला लगता है। उस समय रोम का प्रपना साम्राज्य 


था ही नहीं प्रषितु रोम पूर्ववर्ती देशों का प्रंकित या ।”' 
उप की प्राबोन बिक सभ्यता के प्रमाण ईसाइयोंने नष्ट किए 
'चयपाटके इ्य े पूछ १२-१३ पर लिखा है “सव-दरछ लुप्त हो 
में 8086008 श्रौर १8४ ज॑से लेखकों ने 7७८ 


0 ॥॥0॥॥ जंसी प्राची” औरे-मोटे 
' कह आ आन न इन्तकवाधों के जो मोटे-सोटे ग्रन्‍्व 


श्थ्र्‌ 
मिलता है जबकि उसी समय (वंदिक) मूतिपूजा-प्रणाली रोम में सर्वाधिक 
प्रभावशाली थी। छलटा००४४005 ध्ौर [000 (७5७५ से इस्तंवूल के 
लेखक प्नोर 50९000/05 से &प08॥05 )(७४०७॥४७६ तक के जितने 
महत्त्व के ग्रन्थ ये सारे नष्ट करा दिए गए। यह इतिहास का न्यून ईसापूर्व 
(बेदिक) प्रणाली के प्रध्ययन में बड़ी बाघा निर्माण करता है।” 


बैदिक प्रणाली को ईसाई निन्‍दा 


यूरोप में ईसाईपंथ जेसे-जैंसे पतपता गया वेसे-वसे उसने तत्पूवं के 
यूरोप खण्ड के बंदिक-प्रणाली के सारे चिह्न भोर सारा साहित्य निर्दयता 
से धौर निश्चयपूवंक नष्ट कर दिया। घाव पर नमक छिड़कने की तरह 
दुष्टता से ईसाईपंबी लेखकों ने पूबंवर्तो बेदिक प्रयाप्रों की खिल्‍ली मो 
उड़ानी शुरू कर दी। उदाहरणायं 00५८॥॥| नाम का लेखक ईस्रिस देवता 
के सम्मुख जो भक्त प्रपने शरीर पर घाव प्रादि लगा लेते उतका उपहास 
करता है। !४८८४०४४७॥०५ नाम के प्रस्य में 0०७॥ महायागी (0498) 
लोगों का (स्नान प्रादि से) अपने प्रापको शुद्ध करने की विविध क्रियाग्रों 
का कोई प्रन्त ही न होने की हँसी उडाता है। |(०(॥॥०७॥०5७ नाम के 
गन्य में ५७9७।०४७५ ईसिस देवता के दर्शनाथियों से कराए जाते वाले 
विविध धर्माचारों की निन्‍दा करता है। व्राष्भां58 ० 06 $9ांशा 
609965 शीर्षक के ग्रन्य में [.७०४॥ ने [907870॥$ (यानी हरिपुर) 
के देवस्थान का उल्लेख करते समय वहाँ के पुरोहित से जो बातचोत हुईं 
उसका विवरण प्याघा-अबूरा-सा ही दे रखा है।” 

अरब प्रदेशों में भौर यूरोप के कई नगरों में कृष्ण मन्दिरों की भरमार 
होती थी। झरवों ले उत सब मन्दिरों की मस्जिदें बना डालीं तथापि वे 
उन्हें हरम्‌ यानि हरियम्‌ (हरिमन्दिर) ही कहते हैं। यूरोपीय लोगों में 
प्००॥०४ (यानी हरि-कुल-ईश श्रीकृष्ण) भौर सरांध/00॥5: यानी हरिपुर 
के मन्दिरों का उल्लेख ध्ाता रहता है। बँदिक-प्रणाली में ईश यातरि 
परमात्मा । झतः प्राचीन विश्व में रोम, ईजिप्त प्रादि प्रदेशों में जो [5 
ईशिस देवी कही जाती है बह परमेश्व री, पार्वती; चण्डी, दुर्गा, भवानीदेवी 
थी। 


८ के फारण वे यूरोप की ईसापूर्व 
शत सबक है । ९03, 77३०५, 
: जो देदौ-देबताएं थीं उन्हें वे विभिन्‍्त घ॒र्मं झोर पंच की 

अरस्वती, लक्ष्मी, प्रस्लपूर्णा, भवानी, 
अब प्रजा होती है तो वे भक्त लोग विभिन्‍न पंथों 
विद का हो होते है ॥ 
 आन्यबर, विद्वानों की कुछ ध्रत्य गर्ल उदाहरण 
नाक उनसे सबक यह सीखना चाहिए कि 
एक गोरे यूरोपीय, ईसाई व्यक्ति के बचत को स्वयंसिद्ध नहीं मानना 
चाहिए। 


३0 ताल ४०7६ ४/॥॥8व ने एक बढ़ा मोटा संस्कृत-प्रांग्ल 
फत्दभोश प्रकाशित किया है। ग्रन्थ तो वढ़ा घच्चा, महत्वपूर्ण प्रोर उपयुक्त 
हो हैं ताप उसमें हमने एक वालिश गलती पकड़ी है जो एक साधारण 
'बाठमाला का हिमुछयात्र भो नहीं करेगा। 

_ उसकोशयें 'कंचिदेक' शब्द का प्र मोनियर विलियम्स साहब ने क्या 
_'दिाड देखें। साहब सहाज॒य कहते है कि महाभारतकालीन किसी देहात 
कि थ्ा। 


श्रोकृष्ण दुर्योधन के दरबार में युद्ध टालने 
कहते हैं- 


हडड 
पाँच गाँव माँगे उतमें पाँचवें नगर का नाम 'कोई-सा भो' (कंचिदेकम) 
था। परख ली यूरोपियन क्ाहव की बात । 

दूसरा एक उदाहरण देखें। १४.७. 5॥८7४०४ नाम के पादरी ने 
8८087०5 (0९ 530०१ ८30५ ० 0० (६0005 भीष॑क की पुस्तक लिखी 
है । उसकी भूमिका में पृष्ठ १()(] (इक्‍्क्रीस) पर प्रोफेसर विल्सन नाम के 
प्रन्‍्य यूरोपीय विद्वान की वैसी ही गलती बतलाई दै। शेरिग लिखते हैं 
कि प्रनेक बार प्रोफेसर विल्सत ते 'काशिराज' का श्र्थ राजा काशी ( प्रबांतू 
काशी नास का राजा) ऐसा दे रखा है जबकि काशिराज का प्रय॑ 'काशी 
नगर या काशी राज्य का राजा' होता है। 

टेसे उदाहरण दखते हुए यूरोपीय विद्वातों के निष्कर्षों के प्र तकोँ 
के बारे में बाचकों को वड़ी सावधानी बरतनी चाहिए । 


बेदों के झूठे अनुवाद तथा निन्‍्दा 

यूरोप के कई व्यक्तियों ने वेदों के सम्बस्ध में घृणा का प्रसार करने के 
लिए वेदों के प्रनुवाद उपलब्ध कराने के बहाने कुछ प्रंटसंद #्गौरे की पुस्तकें 
प्रकाशित कराने को घटना भी यूरोप में हुई है। 

प्रत्यक्ष भारत में बम्बई के 50. 0(3५४०४५ (०॥८६५ के संचालक 
विदेशी गोरे पादरी गौर पुणे तगर का भांडा रकर प्राच्य विद्या संस्थान जैसे 
संघटनों से सम्बन्धित भारतीय प्रौर विदेशी विद्वान्‌ मैक्स्मूलर प्तादि के 
पराए छप्पे के वेदों के ऊपरी ध्रतुवाद ही प्रमाण मातकर चल रहे हैं। ऐसे 
सारे व्यक्तियों से प्रौर उनके घनुवादों से सावधान रहें। 

तथापि कुछ घन्य पाश्चात्य विद्वानों को बंदिक संस्कृति कीः प्राचीन 
विश्वव्यापकता प्रतीत हुई है। कौंट विश्रॉनस्टिग्र्ना ऐसे एक लेखक हैं। 
चकह प॥००8णा३ ण॑ धा८ |कंत005 नाथ की उतकी पुस्तक के पृष्ठ (६८ 
पर वे लिखते हैं "हिन्दू प्रणाली की प्राचीनता की कोई बरावरी नहीं कर 
सकता । वहाँ (पार्यावर्त में) हमें न केबल ब्राह्मण धर्म प्रपितु समस्त हिन्द 
अणाली का झारम्भ प्रतोत होगा । वहाँ से वह धर्म पश्चिम में इथिप्रोषिया 
से ईजिप्त झौर फिनीशिया तक बढ़ा; पूर्व मे स्थाम से होते हुए चोन प्रो 
जापान तक फैला; दक्षिण में सीलोन घोर जावा, सुसात्रा तक प्रसारित हुपा 


कॉलचिस भौर हायपरबोरिशा तक 


५४ ; घोर रोम में भी उतर झाया। 


डड्य्य 


'वबोत्यत्तिका बैदिक-बर्णत अत्य धर्मप्रन्य में भी उद्घृत 
े हमने प्रत्यत्र यह दर्शाया है कि आचीनकाल में वंदिक 

अंतर प्रचलित होने के कारण सुब्दिन्ड्पत्ति का वर्णन जो 
लक दिया है वही कुरात, आइवल जैसे प्रत्य धमंत्रत्थों में 


2० ९ देते हैं वह बंदिक 
अदाहरणाष सृष्टि-उत्पत्ति का अर्णन जो ग्रीक लोग देते हैं वह 
प्रणाल्रों का हों है। प्रॉफिपस (०0॥९४७) का इस सम्बन्ध का कथन 
दरमे:शियस (00॥95005) ते इस प्रकार लिता है,"घताधूनी भ्रौर उचल- 
पुल हे ओर (0703) वानी सूप ने प्रथम 0८00८ (वानी दिन) पर. 
छ#> [वानी रात्रि) बताई । उसी में उसने (बहा) भ्ंड की स्थापना की । 
हो से विशिर फणि--याती बरहमा-विष्णु-महेश बने। उन्होंने स्‍त्री झौर 
धु्म निर्भाग किए । उत स्थरी-पुरंप युगल से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। 
जिप्त के लोग भी वहीं कथा दोहराते थे कि प्रथम ब्रह्मांड की 
'ाधिती हुई। उस बरह्माष्ड के दो हिस्सों से प्राकाश श्र पृथ्वी बनी! 
(छ88--]00॥ 8 8020 8॥0 ८00४0 0) (0श६0०४४, संकलक 
आय शहिद देशपांडे, प्रकाशक--स्वाध्याय मंडल, किला पारडी जिला 
जुर्त, सन्‌ १६५०)। 
बहुदो धारणा भी बेदमूलक है 
रोग का शोक (वा मेष) भी बही का मारता 
थक का उ्लेल (पृष्ठ १४४, प॥० 
4 06 |॥0095) कहता है *ईजिप्त का धर्म भी प्राचीन 
पका प्रमाण हमे मोमेस (महेश) के कपन से मिलता 
र की कत्पना पर ही प्राघारित थे। बेदों 


बाइबल और कुरान 


सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन जो बाइबल झौर कुरान में उद्घुत है, वह 
बौद्ध-प्रणालो का है। प्रौर बौद्ध जो ब्यौरा देते हैं वह वैंदिक-प्रणाली का 
है। (देखें पृष्ठ 5-६, 8॥8790--]908 88 56०॥ 876 |६0०जा छ्छ 
ए०थं20०:५) “प्रथम पृथ्वी पर बस्ती नहीं थी। उस समय प्राकाश उर्फ 
भवन के निवासी पृथ्वी पर उतरा करते। महिला प्रौर पुरुष वर्गों के उत 
दिव्य व्यक्तियों के भाव शुद्ध होने के कारण उन्हें कामवासना नहीं यी। 
बदाम के जैसा एक फल वृक्ष से तोड़कर खरा लेने की जो इच्छा ध्रादि बुद्ध 
ने उनमें जगाई उन स्त्री-पुरुषों में कामवासना निर्माण होकर भुवन को 
वापस लौटने फी उन्हें कोई इच्छा ही नहीं रही । उन्हीं से मानव जातिका 
निर्माण हुआ ।” इसमे किसी को कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि ईसाई 
पर इस्लामी परम्पराध्रों का वही स्रोत है। इस प्रकार सृष्टि-उत्पत्ति की 
सभी कल्उनाएँ भारतोय प्रणाली की हो हैं । 


अध्यात्म 


"'फृथ्गा।लंड, 99009, #०७०४७॥89 प्रादि जो प्राध्यात्मिक 
धारणाएँ हैं वह कहती हैं कि चराचर में ईश्वर स्वब्यापी है; उसी परमात्मा 
का प्रंश मानव में भी है; मृत्यु के पश्चात्‌ जीव की झात्मा परमात्मा में 
विलीन होती है; जन्म-मृत्यु का चक्र प्रखण्ड घूमता रहता है--यह सारी 
कल्पनाएँ हिन्दू परम्परा की ही तो हैं।” (देखें पृष्ठ २६-३०, 8॥0॥0-- 
पएतांब 85 ३९छ॥ बव0 097 09 ए0थं/7९७) है 


दशनशास्त्र 

“दर्शनशास्त्र में तो हिन्दू लोग ग्रीस भौर रोम से बड़े प्रग्नसर रहे हैं। 
क्योंकि प्रात्मा के ग्रमरत्व के बाबत ग्रोक प्रौर रोमन लोगों को सन्‍्देह था। 
'ईजिप्त लोगों का ध्मं, पौराणिक कवाएं पौर दर्शनशास्त्र हिन्दु्रों से लिया 
गया था। ग्रीक दर्शन लगभग पूर्णतया हिन्दू दर्शनशास्त्र से ही लिया गया 
है। उतकी समानता योगायोग से नहीं हो सकती। हिन्दू झग्रसर होने के 


॥ [देखें--पृष्ठ २७ 
हद बे गुर घोर पौक लोग उतके मिल बा बा 


से ३३, देशपोरे जो की पुस्तक)। 
विश्वसाहित्य ज्ञान भी हिन्दूमूलक 
- +> 2 है, "बारीकी से जाँच करने पर किसी शुद्ध 
के शक पालना पढ़ेगा कि हिसदू ही विश्वनसाहित्य घोर 
दल कक है। मेक्‍्समूलर, 3300॥00, सर विल्यम जोन्स प्रादि 
के प्राचीत साहित्य से पक्के इस बात के प्रमाण मिले हैं कि ईश्वर 
को कप हारे हो तष्ध वि के लोगों ने भारत से ही प्राप्त किए हैं। 
252 हिल्दू इतते श्रपसर थे कि अपने-पपको बड़े प्रगत समभने 
आले झन्य लोग भी हिन्दुपों को श्रेष्ठता से सन-हो-मन में जले ।” (पृष्ठ 
१३-१४. देशपांडे की पुस्तक) । 


ब्राचोतत्व 

हहिल्दू कफ बंदिक प्रणाली को प्राचीतता के बारे में आ उ्ाट5 
(006 लिखते हैं "कुछ पाश्वात्व श्रेष्लियों को प्रभी इस बात का पता नहीं 
औैकि हिला ही विश्व के प्राचोततम शासक हैं।” 

'दिसस्बर (६६१ के (3/०७0७ २०४०७ मासिक के एक लेख में 
(5 १४-१४ पर) लिस्ला था--“इस बात का सन्देह नहीं हो सकता कि 
हिल जाति कला प्रोर क्षात्रवल में श्रेष्ठ पी, उतका शासन बड़ा प्रच्छा या, 
उतका नौतिशास्त्र बढ़ी बुद्धिमातों से बताया गया था झोर उतका ज्ञान 
हा घेछ था। प्राचोतकाल में हिन्दू ब्यापारी लोग थे इसके विपुल प्रमाण 
है भारवोद हृकरणा के बस सारे विश्व मे सान्यता पाए ये। रेशम तो 


श्ड्ज 
ीतिजी अप्रसरत्व के लिए स्थात है भोर उससें प्राृतिक तथा हस्तकला 
की डर १ कतियों की ख़बंदा विपुलता रही है।” (देलें पृ 

देशपांडे जो की पुस्तक) । है »। (# 


भारत--+ 


'मानवी सभ्यता का मूल देश 


विख्यात फ्रेंच लेखक ऋुदके (८. कै 
7 अजय 23५ हुइसे (07४४४) ने लिखा है कि "पृथ्वी पर 
पभ्राद्यतम सभ्यता 


उच्चतम दर्शनशास्त्र की जननी भारत है भारत।" 


हिन्दुत्व--विश्वधर्म रहा है 

विश्व के लोगों को पता नहीं है कि सृष्टि-उत्पत्ति काल से ईसाई घर्मं 
का प्रसार होने तक प्रत्येक मनुष्य हिन्दू था यानी वह बंदिक संस्कृति का 
प्रनुयायी था । ऊपर दिए उद्धरणों से उसी निष्कर्ष को पुष्टि होती है। ग्रीक 
लेखक (0८885 ने लिखा है कि “हिन्दू लोग गिनती में प्रत्य सभी श्रदेशों 
के लोगों के इतने ये ।” (पृष्ठ २२०, ४०एण० वा प्लांडगांप॥। ९४९४० 
०) 

उस कथन के धनुसार प्राचीनकाल में विश्व की जितनी जनसंख्या थी 
उम्नमें पचास प्रतिशत हिन्दू थे प्रौर शेष पचास अ्रतिशत भ्रन्य ये। किन्तु 
बह निष्कर्ष सही नहीं है । विविध देवताप्रों के मन्दिर बनाने से पंथ या धर्म 
बिन्‍न होते हैं यह योरोपीय धारणा निराधार है। भले ही विभिन्‍न प्रदेशों 
में 'भिन्‍्न-घिन्‍न देवताश्रों की सू्तियाँ थीं तथापि सबकी जीवन-अणालो 
बेदिक ही थी। 


'बदिक हिल्दू-अणाली को विश्वघस 


कन्ि | .26034040%%% आौवत-प्रणाली का झाविष्कार 


जोवत का एक प्रंग बन गई है 
आप मैं हां गई पु हु बह हक धतूृत होती है। सभ्य जप. 
के कोने-कोने : तक बह प्रणाली पहुँची है। बाहे ध्रमेरिका हो या यूरोप हर 
प्रदेश गंगाप्रदेश झाई हुई उस सभ्यता का प्रभाव दीखता है।” (पृष्ठ १८, 
देशपांडे ओ की पुस्तक--फ088/--008 25 हत्या खाते (00जा 0५ 


अे प्रकाशित घक्‍्तुबर १८७२ के ॥॥० 8900080 
॥९८श८# में लिखा था कि “जिस प्राचोनतम सभ्यता के प्रवशेष हमें प्राप्य 
रह हिल सम्यता है। का्कुशलता भर सम्यता में वहवेजोड़ रही है। 
जिल सम्यताप्नों का नामतिदेश इतिहास में है उतका उदय भी उस समय 
नहीं हुपा था जब हिन्दू सभ्यता अरम उत्कष॑ पर १हुँच चुकी थी। हम 
उसकी जितनी ध्रध्िक खोज करें उतना हो उसका विशाल धोर विस्तृत 
स्वरूप सामने धाता है ।" 


विश्वव्यापोी बेदिक शासन को आवश्यकता 

एक हिल्द्र विदान्‌ विवेकातत्द जी ने कहा है "मेरी मतीषा है कि हिस्दू- 
श्रम विश्वविजय करे।" (पृष्ठ € |4000, [#०-.0७८ ०( 00/3, लेखक- 
अकासक, जौ एम० जगतियानो, मुंबई, सन्‌ १६८३) 

बह बढ़ा मह॒त्त्यपूण घोर सबंगामी विचार है । हम वार-बार कह 
हैक हिन्द कोई जाति नहीं है। वह तो एक वि्तारधारा शोर जीवन- 
अशालली है जो किस भी देश या जाहि का व्यक्ति प्रपना सकता है । प्रत्येक 
कै ओकत सफ़त हो पह हिन्दुल का ध्येय है। यह तभी हो सकता है जब 
हरे भातव हिन्दू तत्त्व को अपनाएं; जैसे सृष्टि-उत्पत्ति काल से 
होता रहा। स्वामी विवेकानन्द का उद्गार उसी 

सारे विश्व के लोग हिन्दू ही होते थे । 
मै पिन नर होवा हैं बे अत्येक व्यक्ति 
अंश नास्तिक होते का पूर्ण भ्रधिकार है। 


श्ड्द 
पूजा जा प्राथंताविधि की कोई जः जे 
जातो । प्रत्येक व्यक्त को निजी घानिक पा जे ताज नहों को 
की प॒र्ण स्व॒तन्त्रता होती है । प्रत्येक हिन्दू व्यक्त से आम के 
बह पृजाबविधि, धास्तिकता, नास्तिकता, धरमंगुए श्रादि के बारे में [स्मप 
अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई दबाव ना डाले। इसी कारण तो प्रस्य परम के 
लोगों को कभी छलवल से हिन्दू नहीं वनाया गया । किस्तु ग्रव जब मुमखे- 
माल और ईसाई जन निजी संख्या बढ़ाकर हिन्दुत्व को नष्ट करने के घड़यंत्र 
बता रहे हैं तव केवल ग्रात्मरक्षण के लिए जिस प्रकार भरी हो हिन्दूघों की 
बढ़ाता बड़ा प्रावश्यक हो गया । यदि हिन्दुत्व ही नष्ट हुमा तो बचे- 

कुचे धर्म ग्लौर पथ एक-दूसरे को खा जाएंगे प्रौर विश्व में इतना प्रातक 
मचाएँगे कि स्त्रियाँ, बच्चे, निधन व दर्बल लोगों की चटनी हो जाएगी। 
डिश्व में स्व॒तस्त्र विचार-प्रणालो केवल हिन्दुत्व को छजत्रछाया में हो रह 
सकती है। 

यद्यपि घाज स॒बंत्र हिन्दुत्व के शत्रु हिन्दुत्व पर प्राघात कर हिन्दुत्व 
को तथ्ट करने पर तुले हुए हैं हमें भगवान्‌ कृष्ण के उस बचत का बड़ा 
छाघार है डिसमें वे कहते हैं--एप धर्म: सनाततः । यह धमं सतातस है । 
आाहे कितने ही सकट प्राएँ यह धर्म उन सबका प्रतिकार करते हुए ऊपर 
उ्ठेंगा 

योगी झरविन्द घोष ने लिखा है (पृष्ठ १४ जगतियानी की पुस्तक से 
उद्थृत) "हिन्दुत्व कोई ऐसी दुवंल फुद्दी तहीं है कि जो कुचलकर नष्ट करा 
दी जा सके । क्योंकि करोड़ों लोगों के हृदय यें हिस्दुत्व दृढ़मूल है।" 

हिल्दत्व को बह झआाध्यात्मिक दृढ़ता के बारे में प्रसिद्ध बंगाली 
साहित्यिक रबोम्ट्रताथ ठाकुर कह गए कि "भारत में इतनी दरिद्रतामय 
दुःखपौर कष्टमय जीवत होते हुए भी हे भारत मेरी तेरे पर प्रपार अदा है 
बयोंकि तुम्हीने तो शक्तिमान्‌ भौर श्रीमान्‌ सजरादों के सामने त्याग ध्तौर 
सादे जीवन का भ्रादर्श रखा है। (बुढ़, भर्तृहरि, प्रशोर भोर हंवर्धन 
जैसे राजाझों ने उसका परिचय दिया है) । तुम्हीने विजेता को परह सबक 
सिख्ताया है कि वह शरण पाए शत्रु को प्रपमानित त करे। (हिन्द क्षत्रिय 
बीरों ने उस शिक्षा का इतना अ्रधिक परिपालन किया कि वह एक सदगुण 


'ुल्हीते तिष्काम मम सेवा भौर कर्म का प्रादशे 
पाए ८ झा है) । तुम्हींने गुहस्प 


आह पड़ोसी, ध्रप्तेष्ट, 'अम्वन्धी, भ्रतिथि, शरणा्थी ग्रौर 


पर कन्तक की विशेषताएँ। इतके परत्तगंत डे भ्यक्ति 
अरते-पार को परमात्मा का एक सेवक समभता है न कि एक स्वार्यों, उदधत 
बुटेरा। 
बंदिक ध्वज को विशेषता 
हद उप बिक प्रणाली के वे प्राद् हिलुस्व के केसरिया उफफ तारंगी 
#बज में परुणंतया प्रतिबिस्वित हैं । प्रत्येक मन्दिर के शिलर पर उसी वर्ण की 
अताका फहरती है। उसी वर्ण का ध्वज राजाधों के छावनिपों से गौर हिन्दू 
आास्मादों पर लहराता है। हिन्दू साबु-संस्यासी भी उस्ती वर्ण के वस्त्र पहनते 
है। इहो के देखा जा सकता है कि पवित्रता, त्याग, निर्धनों को सेवा प्रौर 
डुबेलों को सहाय्य करने के प्रादर्श रंकों से रावों तक सबके सामने बेदिक 
अकाली जे रखे हैं। भोग, लूट, दमन, दुष्टता, कूरता, प्रभिमान, लालसा, 
लस्प, ब्यस्ताधौतता, रंगदग ध्रादि को बेंदिक प्रणाली में कोई स्थान 
के केसरिय: ध्वज से देखा जा सकता है। न ही हिन्दू 
| विश्वविजेता का प्रतीक है । वह तो सबंजन हिताथ सबंजन 
भा परम्यता का पवित्र चिह्न है। यह केसरिया ध्वज 
न (टपाट ध्ौर प्रत्याचारों की कोई सीमा नहीं 
लोगों ने सदियों तक जो लोगों को कत्ल 
परुलाम समझकर विश्व के बाजारों में पशुओं 
वह बेकक साली ने की नही किया। 
मूलपत्य जो बेद उनके बारे में मंक्समूलर 
दि दि धोर नि में पाए 


बराबरी नहीं हो सकती + 


ष्श््‌ 

बेद तो प्राचीनतम ग्रस्व हैं (देखें--पुष्ठ ५५७, #छा०7+ ० #पलटपए 
इक [.पटाडाघाट) 

प्राचीन संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक महत्त्व श्रौर प्रात्रीनता के बारे 
में मेक्समूलर ने लिखा है, "हिन्दुप्ों के ऐतिहासिक दस्तावेज, गर्व, साहित्य 
प्रादि सबसे प्रत्यधिक प्राचीन तो हैं हो तथापि वे इतने प्रल्छे, सुदृढ़ता से 
बने झौर व्यवस्थित उल्लेख हैं कि प्रतोत के ख़ष्डित इतिहास को सुसंगत 
करने की सामग्री जो प्रन्यत्र नहों मिलतो वह उन सस्कृत ग्रन्थों में मिल 
जाती है।'' (द्रष्टब्य-- पृष्ठ २१, [008--9४॥80 4 ० परट३छी। ५) । 

वेदों के विशेष महत्व के बारे में मेक्सम्लर लिखते हैं; “वेदों का महत्त्व 
दो प्रकार का है--एक भारतोय इतिहास के लिए श्र दूसरा विश्व के 
तिहास के लिए । विश्व के इतिहास में बेदों से उस स्यूत को पूति होतो है 
जो प्रल्य किसी से नहीं होती। बेद उस प्रतीत तक ग्रपने को ले जाते हैं 
जिसका प्रन्य किसो साहित्य में उल्लेख नहीं है'' (पृष्ठ ६३ ॥#ज0५ ण॑ 
58807 [..टा॥घा ०) 

मेक्समूलर का यह बचन इतना सत्य है कि बेचारे मेक्समुलर को स्वय 
बेदों के परिसी मा की कल्पना नहीं थी। मेक्समूलर तो घन्त तक यही समझता 
रहा कि वेदों की रचना किन्‍्हीं गडेरियों ने ईसा पूर्व सन्‌ १२०० के लगभग 
की । किस्तु इस ग्रस्थ में हमने बार-बार यह दर्शाया है कि भगवान्‌ ते जब 
भी मानव को इस पृथ्वी पर रखा था उत्सल्त किया तब से इस विश्व को 
यम्त्रणा विश्द करने वाले वेद परमात्मा ने मालव को उपलब्ध कराए। 
उस दस्टि से बेदों से प्राचीन कोई परन्य ग्रन्थ भी नहीं हो सकता पौर बेदो से 
प्रतीत इतिहास भी कोई हो नहीं सकता। पाधिव जोवन का प्रारम्भ ह्ढी 
बेदों से हुथा है। कै 

वैदिक जीवनप्रणाली के उस ईँबी ख्ोत के बारे में जर्मन दाशतिक 
प्रगस्त्यस्‌ श्लेगेल (8॥७९2७५(४७ 5०॥|८४०)| लिखते हैं--'भ्राद्यतम भारतीयों 
को देवी ज्ञान प्राप्त य इसका इन्कार नहीं किया जा सकता। उतका सारा 
साहित्य स्पष्ट, शुद्ध, उदार भावों से ऐसा भरा पढ़ा हैं कि उससे महात्‌ दँबी 
जक्ति का साल्लात्कार होता है। प्रल्य किसी भी भाषा में डुशव र-विषयक 
इतने गहरे विचार प्रकट नहीं किए गए हैं।” (इषष्टब्य ४3900 रण प्र 


दा 'कहे देना चाहते हैं। उस जमंन व्यक्ति 
'ऑदिर परम्परा का है । श्लाघा यानी प्रशंसनीय। 
बढ शा हवप घर ऋषी का था उतके सनुयाजित्व का 
के धरे औवत काले में यह जान जाते कि स्वयं 
उनका माम बैंदिक प्रणाली का है (क्योंकि जर्मनी में भी लाखों वर्षों तक 
करो कदक बकति रही है) तो उन्हें कितना घानन्द होता । हमार यह 
'हिड्डास्त यदि ' हसेगेल ब्रादि के काल में उपलब्ध होता तो विश्व 
: इरिहाह छोर वेदों की प्राचौनता के सम्बन्ध में उनके जो उत्टे-सोचे, गपड़- 
पल एक सुस्गत ऐतिहासिक सूत्र में पिरोए जाते। 
कुछरे एक जरमर विद्ात्‌ शोपेनड्रॉँघर (9000/९०॥४४ ४) ने लिखा है कि 
_आरे विश में उपतिषदों के जितता पवित्र भौर उदात्त प्रष्ययल उपलब्ध 
जहीं है। बहु घरध्ययन मेरे जीवन का समाधान रहा है प्रौर मरण समय 
शी उप्ती का मुझे समाधान रहेगा।” (पृष्ठ ६१, त॥6 (0087690305, 


झा» ग॑ 97090 90/% नाम के ग्रन्य में लेखक ]]/077007 ने 
लिखाहै "रि/मन्देह सारे विश्व में हि्दूराष्ट्रप्राचोततम है । वह प्राद्यसम घौर 
अर्वाधिक तेजी से प्रगत हुप्रा--जब नाहल (नौ लगंगा) की दरें पर पिरेसिड 
आड़े थी नहीं हुए ये, जब ध्ावुनिक सम्यता के श्लोत समझे जाने वाले प्रीस 


््् अंगलो जातवर हो निवास करते थे उस समय 
! एक धती श्ौर बंधवसम्पन्त राष्ट्र वा ।" 
' अर्वादि इस अकार के सारे वचन 


के करण उनको दु्ंशा हुई। धन्य देशों 
छा आने से वे ग्रज्ञानों होकर 


कफ 


१५३ 


पिछः३ 


ए्‌। 


किन्तु भारत में वह बेदिक संस्कृति संभल यई झोर चालू रही। ठवावि 
सन्‌ ७१२ ईख़वो से इस्लामो हमलों से भारत स्थित वंदिक संस्कृति भो 
तहस-नहस हो गई। 
पाठक यदि इतिहास को वह रूपरेल्ला ध्यात में रे तो उससे सारी 
हो जाती है, इतिहास को सगति भी लगी है श्योर 
यूरोपीय विद्वानों ने हिस्दू बेदिक संस्कृति के प्राबोनत्व प्रोर महत्त्व के वारे 
में जो विचार प्रकट किए उन्हें प्रधिक व्यापक प्रव॑ में लने को घरावश्वकता 
प्रतोत होती है। 


दाहरणायं जब पाश्चात्य विद्वान्‌ कहते हैं कि वेद प्राचोनतम साहित्य 
है तो उसका प्रथं यह नहीं कि वे धाँच या दस हजार वर्ष पुराने हैं। सहो 
भ्रव यही होगा कि मानव के तिर्माण के साथ ही बेदों का निर्माण टप्रा । जब 
वे कहते हैं कि वेद प्रादि प्राचीन साहित्य वड़े उच्च कोटि का है तो उसका 
कारण यह जान लेना चाहिए कि वेद घोर मगवद्गीता तो प्रत्यक्ष भगवान्‌ 
को देन है और उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, पुराणादि ग्रन्य देवतुल्म 
योगी प्लौर ऋषियों की देन हैं। 

प्राष्यापक वेवर (५४८७०; ने कहा है (पृष्ठ ४ (७009 ण ॥09क॥ 
[.९7।०४८, सन्‌ १८८६२) “जो लिखित साहित्य हमें उपलब्ध है उसमें 
भारत का प्राचीन (संस्कृत) साहित्य, जो कि विपुल मात्रा में उस्लब्ब है, 
प्राचोनतम रूाहित्य है। यह हमारा निष्कर्ष सुयोग्य है ह। 

बीसवीं ईसबी शताब्दी के प्रस्त में श्रीमती ऐनी वेसैंट ताम को एक 
ऑग्ल महिला भारत के स्वतन्त्रता प्रान्दोलन में हिस्सा लिया करती बी 
उसने लिखा है ([4005, [.॥6 .0० ण॑ 96/8, 0५ 0.0, 38047 
ने मुल्नपृष्ठ के झ्न्दर के भाग में दिया उद्धरण देखें) “विश्व के विविध घमाँ 
का स्रध्ययत लगभग चालौस वर्ष तक करने के पश्चात्‌ मुझे हिस्दुधस के 
इतना सवंगुणसम्पस्त झोर प्राध्यात्मिक धर्म पन्य कोई नहीं दिला । उस 
घर्म के दाबत जितना श्णिक ज्ञान बढ़ता है उतना हों उसके प्रति प्रेम 
बढ़ता है। उसे प्रधिकाधिक जानने का यत्न करने वर वह प्रधिकाब्रिरू 
अमोल-सा प्रतीत होता है। एक बात पक्की ध्यान में रखें कि हिल्दुत्व के 


7: लि 


न लिए वे प्रावश्यक नहीं हैं। वे जेसे 

झा बसे (एक दिन) | के भो जाएंगे किन्तु हिल्दुस्थात तो बता रहेगा। 

।$ । नष्ट हो गया तो भारत में रह ही क्या जाएगा ? 

224 _झ्रहोत के श्वेष्ठत्व कौ केवल एक (खोलली, सूखी) 

क्मृतित 'का साहित्य, कला, ऐतिहासिक इमारतें ग्रादि सब पर 

शाप है। धोर यदि हिन्दू ही हिन्दुत्व को सुरक्षित नहीं 

'कौत रखेगा ? यदि भारत के सन्‍्तान ही हिन्दुत्व को नहीं 

अ्रणताएँगे तो हिल्दत्व का रक्षण कौत करेगा। भारत ही भारत का रक्षण 
आर सकता है। घोर भारत घोर हिन्दुस्व एक हो व्यक्तित्व है।” 

आर 2“ >सकक के ही नहीं प्रपितु सारे 

के ह2०3)४५ रक्षा करनी चाहिए । क्‍योंकि 

रत घोर हिसपरे मारो जैसे सारे म/तव-जाति के धौर प्र्य जीवों के 

हिता था पालक हैं। भारत प्रौर हिन्दू धर्म के बिना सारा विश्व 

लल्लाना वन जाएगा। विश्व से बाइबल या कुरान 

(3 कोई हाति नहीं होगी। किन्तु यदि विश्व से 

अप. ४ महाभारत, पुराण, भगवदूगीता, योग, संस्कृत 

5 सष्ट हो गए तो मातो मानवता का प्राण ही चला जाएगा। 

7 प्रावश्यक है क्योंकि हिन्दुत्व के 


१५ 


विवव के पंथों में 
वेदिक उद्गम के प्रमाण 


बतंमान युग में हिन्दूधर्म उर्फ वेदिक प्रणाल्ो को ईसाई, इस्लामी 
श्रादि पंथों जैसा ही एक माना जाता है। यह तो पड़दादा को प्रपौत्र के 
समान मानने जैसी बात हुई । कहाँ ईसाई प्रौर इस्लाम जैसे केवल १४०० 
से १६०० वर्ष अवधि के साधुनिक पंथ ौर कहां करोड़ों बं प्राचीत 
सारे विश्व की मूल एकमेव बेदिक प्रणाली ! उतमें बराबरी का नाता 
जोड़ना योग्य नहीं। भ्रतः वेद, बाइबल झौर कुरान को बराबरी के धम्मप्ल्थ 
ख़मभना भी बुद्धिमानी नहों। इस्लाम झ्ौर ईसाई धर्म के प्रसार तक 
बँंदिक प्रणाली में ही तो विश्व की जनता पली धी। घतः घाज प्पने 
आ्रापको जो यहुदो, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान प्रादि कहते हैं उनके प्रबंज 
सारे बैदिक धर्मी याति हिन्दू ये। इसके असाण उन सबको परम्परा झ्ौर 
परिभाषा में प्रभो तक गुये हुए हैं। | 

इस्लाम, ईसाई प्ादि पंथ जनताजनादंन में गुटबाजी तिर्माण करते 
हैं। बेदिक प्रणालो ऐसे बैयक्तिक भेदभाव में पड़ती ही नहीं इसमें बुद्ध, 
ईसा या मोहम्मद जैसे किसी एक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ, सरवेज्ञानसम्पस्न धौर 
सबंगुण-सम्पल्त माना हो नहीं । बेंदिक प्रणाली प्रातः से ात सोने के समय 
तक की एक शुद्ध साच्चिक प्ाचार-विचार पद्धति है, जिसमें प्रत्येक के शांत 
सदूभावपूर्ण प्राचरण का महत्त्व है न कि किसी एक व्यक्ति के नाम का । 

मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहुदी, बोद आदि सबके प्रूवंज जेदिक, 
प्रणाली के झतुयायी थे इसके जो विविश्न प्रमाण है उनमें उत सबके 

प्तर्भाव 


छल दिखलाई देंगे। 
या 'बतुसार कक अगब्बात्‌ विष्णु के नाभिकमल 


702) '>*कै न * मे बिका क्ाण दिया घोर साथ ही वेद" 
है बुक के को प्रदान किया। तभी से वेद 
हा का शाह कैद को करारा धारे विश्व में कई पंडित 


झलरडाप! असर रूसी ड नाना 


लग झरक्षण को उस परम्परा के साथ ही भगवान्‌ विष्णु ने 
मारो के शांसन का कार्य प्रशिक्षित क्षत्रियों पर सौपा। 
बह भी कहा कि क्षत्रिय शासकों के नियन्त्रण के बाहर 
अदि्धारिस्विति जाती रहों तो ध्रधमं को रोकने के लिए गौर सच्चरित्र 
अ्वक्तियों: हि मा पार + 
बी अहुदो लोगों में भी प्रचलित है। यहूदी लोग 
'के यद्‌ खोग हैं । ईसाई लोगों के वाइवल के जो विविध 
डा ब्राहत ध्रमंबाणो' (00 ८३॥8॥0८॥() नाम का भाग है। 
इस सक्प्यबाणों का उल्तेरू है। घ्रतः ईशवरावतार-सम्बन्धी मूल 
हि अदिक परम्परों को है। बहो यहुदियों की ध्ंवाणी में ली 
ऐर उस का प्रन्तमव ईसाईयों के वाइबल में भी किया गया है। 
बस ऋाइस्ट' (१6505 (१४8) इस नाम को देखें वह ईशस्‌ 
बच्बार है। इसलिए तो- 


गीह (यानि जीसस्‌ क्राइस्ट) तक की 
| हैं। उसी परम्वरा 


श्श्७ 


को 'परदह्मा' कहना वैसी हो विकृति है 


+' है 'स्कूल' धौर 'स्टेशना 
को 'इस्कूल' झौर 'इस्टेशन' बे 


गौर 'इस्ट गीतौ है । 
मुसलमानों में तो वहो बेदिक मूल 'ब्हमा' नाम प्रधाहम के बजाए 
'इब्राहीम' उच्चारा जाता है । 


कुरान का दावा 

कुरान की बात निकली हो है ग्रत: एक श्र मुद्दे का स्पष्टोकरण यही 
कर देना उचित होगा। मोहम्मद यह ग्रल्तिम पैगम्बर होने का दावा 
कुरान में किया गया है। वह कतई तर्बसंगत नहीं है। क्योंकि लाखों वर्ष 
और मानवी पीढ़ियों का निर्माण यदि होता रहा तो समय-समय पर 
ईश्वरावतार या श्रेष्ठ पथप्रदर्शंक व्यवितयों के प्रवतार की परम्परा तो 
अलती रहना झनिवायं है। प्रलय यदि निकट हो तो ही मोहम्मद का 
प्रस्तिम पैगम्बर होने का टावा सही हो सकता है । किस्तु प्रलय तो इतना 
निकट नहीं है क्योंकि प्रभी कलियुग के लाखों ब् शेष है। प्रतः कुरान 
देववाणी सिद्ध नहीं होती । क्योंकि देवबाणी में कुछ गलत कथन नहीं हो 
सकता क्‍योंकि ईश्वर सर्वज्ञानी है। झौर कुरान में तो मौहम्मद ही प्रत्तिम 
पैगम्बर होने का वह दावा किया गया है जो तकंसंगत न होने के कारण 
गलत सिद्ध होता है। हाँ ! उसका एक झौर भ्र्य भी हो सकता है कि 
इस्लाम धर्म ही नष्द हो जाने वाला है प्रतः मोहम्मद के सिवाय उस 
धर्म का कोई झौर पेगम्बर नहीं होगा। उसका झ्लौर एक प्रमाण है। 
मुसलमानों में ही कादियान का प्रहमदिया पंथ है जिनका दावा है कि 
वैगम्बरों को परम्परा मोहम्मद के पश्चात्‌ भीं चलती रहेगी। श्ौर 
प्रहमदिया पंथ के संस्थापक ही मोहम्गद उपरान्त एक और पैगम्बर हुए। 


शैतान 

अव यूरोपीय ईसाईयों का 'सेंटन' (5(80) नाम भौर इस्लामी 
परम्परा का 'शैतान' जाम देखें । दोनों एक ही हैं। भांग्ल भाषा में शति 
ग्रह को 'सेंटन,' (590७7) कहते हैं। शनि पीड़ा-दु:ख संकटकारी प्रह है। 
अत: सेंटन्‌ शब्द सेंटर्न, का ही प्रपश्नंश है। 58/8॥ शब्द भी स्वयं सस्‍्कृत 


किबरण से स्पष्ट हो जाएगा कि छल- 
पल बह (स्रसत्य) सत्‌-त झौर 
'इस्तामी प्र ईसाई प्रप्नंश हैं। मु 
हा 'के झनुसार घारम्भ के मानव सारे न्‍्न देबपुत्र 
रे कर घर कहनाए। उनमें फूट, कलह, दुर्गूण प्रादि जैसे-जैसे 
हे 
श्डे 


'धरादि पृषर्‌ गुट बते। कुछ जो बहुत 
पल जज के बजाय भ्रसुर नाम पड़ा। उन्हीं के 
है पु यम वाहिताब भी पर । हो सकता है कि प्रसुरों में राक्षस, 
' 
,दालब ध्रादि भिल्ल-भिन्‍न गुट हों। 


अवतार 


अबतरण' गानों 'उतरने' का द्योतक है। भगवान्‌ 
जा है गक गोर कै पृथ्वी पर प्रवतरण करते हैं। अतः उन्हें 
अब॒तार कहा बाता है | यूरोपीय शब्द छ्णोल भी संस्कृत 'प्र-पत' शब्द 
है। इसतत का धर है- (पृष्वी पर) गिरता (बंकुण्ठ से) । इस्लामों भाषा 
आज वैश्बर कहते है जो 'पप्म्बर' या पराग-परमबर का म्रपश्रण है। 
उसे प्रम्बर शब्द भी प्राकाश का योतक है। 


रा मैं ईएार का योतक 'इशस्‌' शब्द हो 'जोसस्‌' (2505 
[होता स्वाभाविक था । क्योंकि ग्रौर ] के लेखन में 
में लगभग कोई भेद ही नहीं है। उसी शब्द को यहदी 
8836 ऐसा लिखने लगे। उसमें प्रन्तिम '८' प्रक्षर 


१५९ 

अलय को कल्पना 

वैदिक प्रलय की परम्परा भी सारे पंथों में उतर धाई है। प्रलय के 
'चश्चात्‌ मनु के द्वारा मानव की उत्पत्ति होती है। उसी मनु को बाइबल 
में 'नोहा' कहते हैं भौर इस्लामी परम्परा में 'नूह' कहते हैं। संस्कृत में 
“मनु:” यानि (सनुहु) ऐसा उच्चारण होने के कारण उसका उल्लेख यहूदी 
झौर ईसाई लोगों में 'नोहा' धौर मुसलमानों में 'नूह' ऐसे उच्चारण रूढ 
ह्रुए। 


आदम 


ईसाई ओर इस्लामी परम्परा में प्रथम ईश्वर-निर्मित मातव को 
“प्रेंडम्‌' (84970) कहते हैं। इस्लामी परिभाषा में उसे झ्रादम' कहते हैं। 
उसी से 'प्रादमी' शब्द बना । संस्कृत शब्द 'प्रादिम' याति 'सर्व प्रथम्‌' है। 
इसी भ्रकार विष्णु भगवान्‌ को भी 'ग्रादिनाथ' कहते हैं। 

वैदिक परम्परा की वराह भ्रवतार की प्राख्यायिका में स्वायंभुव मनु 
और उसकी घमंपत्नी शतरूपा को ब्रह्मा द्वारा प्रजोत्पत्ति करने का प्रादेश 
दिया जाता है। उस प्रकार ईसाई बाइबल में भी पधंढम प्ौर ईन्हू दम्पत्ति 
को प्रजोत्यादन का झ्रादेश दिया जाता है। कुरान को वह सारी परम्परा 
स्वीकृत है। 


ब्रिमूति 

ईसाई परम्परा में ईश्वर, झात्मा भौर जीभस्‌ (ईशस्‌) यह त़्िमूति 
कही जाती है। तीनों एक ही ईश्वर के भ्रंश हैं यह ऊपर दिए शब्दों से 
स्पष्ट है। वह बेदिक परम्परा के अह्मा-विष्णु-महेश जिसूति की ही ईसाई 
ऊबड़-खाबड़ नकल है। 


सरिअस्मा 


ईसाई परिभाषा में ईशस्‌ उफ जोभख्‌ की माता 'मेरी' (889) 
कही जाती है। यह तो मरि-प्रम्बा उर्फ 'सरिभ्रम्मा' का हो भ्नुबाद है। 
मरिध्रम्मा के मन्दिर दक्षिण भारत में विपुल हैं। 'मरिप्रस्बा, बंदिक देवी 


मेँ बहौँ संस्कृत शब्द 
कि 5225 
दा बह 
'दोस मगर का प्राचोन दि्णु मन्दिर 
को राजपातों रोम में अब ्ेस्टा' (४८४७) का 
हल वा शर किबदन्‍्ती टै। 'विष्णु/ ताम का ही भप भ्रंश 
कहाथा। 


हाट बाढ़ छवोता घा। रामलीला भी होती 
५०404 ना हे सितार ग्रोपीय' प्रस्स्परा में कायम हैं। 
3५ अनिकमन हिला जाता है। प्र देशों में सला।रणआा॥ 
गा नाम ही है। 
हा के बतलाई जाने पर कुछ प्रविचारी व्यक्ति 
की झुका उपस्थित रखे हैं कि बैंदिक प्रणाली ही ईसाई प्रौर इस्लामी 
धरम्पणा पर ध्रा्लारित होने का दावा किया जाए तो ? 
की खब शंका धाए तो प्रत्येक प रम्घरा की श्रायु कितनी है, प्राचीनतम 
और है इसका विचार किय्रा जाता चाहिए । जैसे किसी प्रस्सी वर्षीय वृद्धा 
42 (एक घाट बर्षोंप कन्या में समानता है तो पूर्वज कौन है परौर वंशज 
| विषय झट हो जाता है। उसी प्रकार जब यह ध्यान में 
आए हि बैदिक परम्परा लाखों करोड़ों वर्ष पुरानों है जबकि ईसाई 
धर इस्ताबी परम्पराएँ १६०७ गौर १४०० वर्षों तक हो सीमित हैं तब 
है. परम्परा का उद्गम बेंदिक परम्परा से ही हुआ, यही 
] 


साहित्य की भाषा संस्कृत ही 


संस्कृत ही प्राचीन काल में 


१३१ 
सारे विश्व की भाषा रही है। ऊपर उड़त 


6०0९७ खंड के स्यारहवें 
/894 0० 9)0006 स्वत) ७७ ण॑ 0१6 [ढ0- 
80886 376. ०0९ 3००. ॥७0 ॥ ०४० ३७ छ४ ४५ कब्ज 
उंग्णाए०१०6 प्रणा छा हं॥ा, 0६०५ ॥0०७4 ६ एम क ऐे 
[874 ० 50, 804 ७९३ तज०॥ फ़शर, 490 १6 .06 ३३0, 
29॥0॥6 ७९ 9९०0 8 ०१७ 990 0०/॥8४९ ॥॥] ०९ |शाइचढद"" 
व [.004 5९९०१ (लव डज०३6 दा) ॥ल्ा०8." 


इसका हिन्दी प्रनुवाद इस प्रकार है "सारे पृथ्वों की एक हो भाषा, 
एक हो बोलो थी। भरौर जब वे पूर्व से (पश्चिम की धर) चले उन्हे 
शिनेर प्रदेश में एक मैदान दिखा भ्रौर वे वहीं बसे । तब भगवान्‌ ने कहा, 
'देखों सब एक हो है भ्रौर सब की भाषा एक ही है”“भगवान्‌ ने वहीं से 
उन्हें प्रलग-लग प्रदेशों में भेजा।" 

बाइवल का 'प्राचोन धमंबाणी' (०४ प८॥७702०() ताम का जो 
पूर्वाधं है उसके विभिन्‍न खंडों को 800):5 ० (03०४ यानि: भगवात्‌ के 
पुस्तक कहते हैं। ॥(0$०5 शब्द महेश का प्रपश्नंश है । यहाँ महेश को 
शकर भगवान्‌ न समभकर महा-ईश यानि 'परमेश्वर' ऐसा ही उसका 
प्रध॑ लेना चाहिए । भ्रतः उस परमपिता भगवान्‌ के पुस्तक यानि वेद । 

मोभेंस्‌ उफं महेश की जन्मकथा भी कृष्ण के जन्म-कथा कौ तकल 
मात्र है। 

इस प्रकार मुसलमान झौर ईसाई कहलाने वाले जन मूलत; वैदिक- 
धर्मी ही होते के कारण कितना ही ग्रच्छा होगा यदि वे उनके १४०० या 
१६०० व पूर्व के बेदिकी परम्परा में सम्मिलित हो जाएँ। इतिहास से 
यदि ऐसा सबक त सीखा जाए तो इतिहास पढ़ने का लाभ हो क्या ? 


3] 
बाइबल एवं कुरान सष्टि-निर्माण का 


बैंदिक वर्णन ही दोहरा ते हैं 


घ 'कृंष बैंदिक प्रणाली के विरोधक ग्नोर प्रति- 
हक. 2२252 बिक प्रणाली में दिया सृष्टि-निर्माण 
का बर्णन हो दोहराते हैं। ध्त: मुसलमान पौर ईसाई जो प्रपने प्रापको 
ऑहरुपशाली से घिन्त सममते हैं उतका इतिहास, धर्म घर प्रध्यात्म- 
अम्ब्धों शत भ्रधूरा धौर विकृत ही माना जाता चाहिए। 

अह्हा यह झ्यात रहे कि कुरान अपने धापमें एक पूरा प्रन्थ नहीं है। 
इसके नेक कारण हैं जितमें से एक यह कि बाइबल में उल्लिखित 
् हों की पुरी परम्परा मानकर कुरात इस्लाम को ईसाइयत की प्रगली 

हु में प्रस्तुत करता है। भ्रतः जो बाइबल में उद्धृत है उसे कुरान 

गा १२०4 ब्रत: हम यदि यह सिद्ध करें कि बाइबल स्वयं बंदिक 

को दोहा है तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कुरान भी 
परम्परा को शिरोधारय समझता है। 

गम बैंदिक साहित्य में सत्ययपुराण का प्रन्तर्भाव होता है । इस 

ढ्वारा किए गये खृष्टिनिर्माण का वर्णन मिलता है। 

किसी एक व्यक्ति को कपोलकल्पना नहीं है। उसमें 

'का बर्णन उसो भ्रकार घ्रंकित है जैसे किसी 

कि हे गली था दादा-दादी के हाथों उतके 


२४ खबशक्तिमान्‌ स्वयंभू भगवान्‌ विष्णु 
ले प्रतन्‍तताग़ पर लेटे हुए है। उनके मन में 


शव 
विश्वनिर्माण को इच्छा जागृत होती है 


युगों-ट्गों के ढके भविष्य के 
हलचल श्रतीत होती है । नाग के एक 
बेसे एक-एक युग के इतिहास का ग्रादि' 
आरम्भ था। मनन्‍्द-मन्‍्द वायु बहने 
गूँजने लगी। विष्णु के नाभि से निकले नाल समान कगलदेंड पर प्र 
ब्रह्मा प्रकट हुए । उनके एक हाथ में बेद ये जिनमें उल्लिलित योजनातसार 
ब्रह्माजी ने परमात्मा को थाज़ा से और परमात्मा को निगरानी में सृष्टि- 
निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया। किसी भानवी कारखाने का निर्माण 
भी तो ऐसा ही किया जाता है। प्रारम्भ में तंयार किए लेखा के ब्राघार 
पर हो अ्रधौक्षक कारखाने के एक-एक भाग को सम्पन्न करता है। या हम 
यूँ कहें तो भ्रधिक उचित होगा कि ब्रह्मा जो ने मूल बैंदिक लेखा के प्राधार 
पर जैसे सृष्टि रचना को, ठीक उसौ प्राघार पर मानव ग्रपने विधिध 
अन्त्रालय प्रादि सिद्ध करते रहते हैं। 

अहम ने हो मुखिया भौर प्रवन्धक बनकर बनन्‍्त तारकापुंज, नक्षत्र, 
कोटि-कोटि सूर्यमंडल, वनस्पति, पशु-पक्षो, तरनारी, ऋषि-मुनि, विभिन्न 
विद्या झ्लौर कलाओों में प्रवोण गुरुजन भ्रादि से सुसज्जित ऐसे इस विश्व 
का निर्माण किया। इस प्रकार विविध वनस्पति, जीव-जम्तु, पशु-पक्षो 
ओऔऔर मानव-इत्यादि प्रजनन को पूव॑ तैयारी करके हो विश्व का यह ताटक 
प्रारम्भ हा । 


बाइबल में भी वही वर्णन 


बतंमान बाइबल में सष्टिनिर्माण का वही वर्णन प्रथम पृष्ठ के प्रासस्भ 

के तोन-चार वाकयों में समेटा गया है। उस प्रथम खंड का नाम है 890/: 
० 6८0८४$ यानि जन्म-कषा खंड़। 800/८ यह धांग्ल गच्द संस्कृत 
“पुस्तक' शब्द का ही अ्रपश्नंश है। इसका विवरण देखें । पुस्तक शब्द का 
मध्य जोडाक्षर 'स्त' इतिहास के उथलपुथल ढौले पु्ज की तस्ह गिरकर 
॒प्त हो गया । शेष रह गया 'पुक'। उसमें 'प' का उच्चारण या प्रपन्नंश 
ही होने से 'पुक' का उच्चारण 'बुक' होने लगा। पुस्तक को ध्रंग्रेजो में 


) भी 'जन्मस्‌' शब्द है। 
५ जन >का छोर 0च्टोपगांश छत 
लगी) भक$ करशी०ण लिया 
00०७ को (९० 0४० १९०.. 
४ 02 ०९ जी (0९ छद्वटा5, 
मर में झबर ते ग्राकाश घोर पृथ्वो 
किए। उन्हें प्रथम कुछ विशेष प्राकार 
बा धर गुत्यादस्वा थो। ग्रौर भगवान्‌ 
बी 
'पर भेटे अगवात्‌ विष्पू का हो तो वर्णन 
बा वह सास्य है। प्रतः वाइवल की प्ोर 
जाम प्राचौनतम जितने सस्करण 
मे देखना प॒ल्यल्त प्रावश्यक है। हो सकता 
दिया स॒ुप्टि-उत्पत्ति का वर्णन ज्यो-का-त्यों 
अ्रेमाइक भाषा से ग्रोक, लैंटिन ग्रादि भापा 


यूरोपीय मापाय्मों में प्रतुचादित को गई। 

मे मे कई उल्लेख छोड़ दिए गये तो कई 

प्ट डरोतो रही । घरत: शाच्रोनतम बाइबल 
आरोडी मे ब्रध्यय॒त ग्रत्यन्त ग्रावश्यक 

हि प्रशारा की छवि घ्त्रिकाध्रिक प्रमाण में 


श्र 
अलसी के पौधे की पूजा 

जिस प्रकार तुलसो के पौधे को वेदिक परम्परा में सर्वोच्च सस्मात 
एवं स्थान दिया गया है, उसी प्रकार यहुदी, मुसलमानों एवं क्रिल्चियनों 
मे भी प्राचीनकाल में इसे सम्मान प्राप्त था। 

तुलसी के बारे में फनी पाक्स लिखते है-- "इस पौधे को हिन्दू एव 
मुसलमानों में उच्च सम्मान प्राप्त है। यह प्रोफेट में लिखा है कि उसने 
कहा 'हसन एवं हुसन इस दुनियां में मेरे दो प्यारे तुलसी के पौधे हैं।” 
(पुर ४३, एण-] : *जबा0लां०8४ ण ॥ शोक 0 इधथाफे, तीं 08 
एंलएा5१००" 0५ एश्ञाए, एश्लॉड, 0डरणत एगराशदाओ॥ शिरक, 
].074०॥, 975)- 


रुद्राक्ष माला 


जप की संख्या गिनने के लिए, विश्वभर में काठ की माला या र्दाल 
माला का प्रयोग, प्रमाणित करता है कि ईसाई धर्म एवं इस्लाम बैंदिक 
संस्कृति के हो प्रंश हैं। फेनी पाक्स लिखती हैं--रद्राक की मालाप्रों का 
प्रयोग इरान एवं भारत में मुसलमानों और हिन्दुप्ों में एक हो काम 
के लिए है ।“यह ध्यान देने की बात है कि ईसाईयों, मुसलमानों एवं 
हिन्दुओं में माला का प्रयोग समान है। जबकि वे दूर रहते हैं तथा प्रलग 
हैं। (पृ० २५८, बही) 4 

अंग्रेजी का रो करी (7059) शब्द रुद्राक्ष का ही ग्रपश्नंश है। 


काबा का शिवसन्दिर 

फनी पार्क्स लिखती हैं “हिन्दू लोगों का दावा है कि काबा की दीवार 
में कैसा पविञ्ञ मक्का के मन्दिर का काला पत्थर (संगे प्रस्वद) महादेव 
ही है। मुहम्मद ने वहाँ उसकी स्थापना तिरस्कारवश की । तथापि झपने 
ब्राचीन धर्म से विछुड़कर नए-तए बनाए गये मुसलमान उस देवता के प्रति 
उनके श्रद्धा भाव को छोड़ न सके और कुछ बुरे शकुन भी दिखलाई देने के 
कारण नए धम के नेताओं को उस अ्रद्धाभाव के श्रति शाताकाती करती 
बही ।" (पिकल सतात॑तए8॥ांड। 0॥४ 06 8]000 ज्ञगाल 0 ० ४व।।| 


की 


वर्मा मैं कॉलए८३, 5 0० गाल 


जी जा ए8००७ (टाल 0५ 
-कएए गोल ९७+ २तालाल्‍व॑ जो- 
ओर 0॥९ 8300: 8090९, 
ढ़ क्रोणोंडटा5ड तीर ॥ल्छ 


। इतना हो नहीं वे हिन्दू-परम्परा के प्रनुसार 
'रहते हैं। क्या यह शिवजी के देवी प्रभाव 
'काबा में उत मुसलमानों को परिक्रमा करने पर 


को संतोसर्दी प्रायत में उल्लेख है कि “यह 
कोई ध्रपत ध्लोर से गढ़ लाया हो । बल्कि इससे पूर्व 
अ्रौर भगवान्‌ कौ किताब का विस्तार हो कुरान 


ब पर श कुरान में यह बात स्पष्ट को 
परत छा मूलाधार प्रोर स्रोत वेद ही है। प्रत: कुरान के प्र 
५ सर मर शक का हो प्राक्रय लेना योग्य 


१७ 
विविध धर्मग्रन्थ 


अनेक बार लोग विविध धर्मग्रन्यों का एकसाथ उल्लेख कर यह 
प्रविचारी मत प्रकट कर देते हैं कि सारे धर्म प्रच्छे है, कोई भी धर्म कोई 
बुरा उपदेश नहीं करता प्रत: खारे धर्मग्रन्यों का समान सम्मान करना 
चाहिए, किसी धर्म या धम्मग्रल्य को बुरा नहों कहता चाहिए”“इत्यादि- 
इत्यादि । 

सार्वजनिक शान्ति बनाए रखने के लिए विविध गुटों के नेता भले ही 
ऊपर लिखित प्रकार के बचन बार-बार कह देते हों तथापि उनका वह 
कथन इतिहास और तर्क की दृष्टि से बड़ा श्रमपूर्ण प्रौर गलत है। 

मूल एक बात ध्यान में रखना प्रावश्यक है कि धर्म एक हो होता है। 
अलेक धर्म हो ही नहों सकते। धर्म वह होता है जिसमें श्राचारसंहिता 
होती है--कि प्रत्येक मानव को सारा जोबन प्रातः से रात्रि तक कैसा 
आचरण करना चाहिए। 

टेसा ध्राचार धर्म केवल बैंदिक प्रणालौ में हो कहा गया है। प्रातः 
सूर्योदय पूर्व जागना, रात को जल्दी सोना, दिन-भर पिताध्म, पुषरधमं, 
मातृधमं, राजधर्म प्रादि अपनी-अपनी भूमिका भल्ती प्रकार निभारा, 
आहार उतना हों करता जितना शरीरपोषण के लिए आवश्यक हो, 
परोपकार करना, चराचर विश्व के कण-कण में भगवान्‌ का भरस्तित्व 
पहिचानना, झ्रनासक्ति, भ्रपरिग्रह, दान, ठप प्रादि तत्तों के भनुसतार 
जीवन विताना, भ्राचार, विचार पौर हक 7३4० को (कड़ा; खलू. 
हो बोलना, किसी जीव को पडा नहीं है 

हेसी प्राचारसंहिता ईसाई या इस्लामो धर्मग्रस्ों में अर्तर्भूत नहीं 
है। परत: वे केवल पंच या विशिष्ट नेता के नाम से संघदित भ्रधिकार के 


के घनत तक उसके घनुयायी 
जाएँ। इसका भ्र्य यह है कि 
ड् पर के पक कस मात '्वाहे जितने पाप करते 
३ बार एवरा कह रे कि है ईंचाबरोह, मै तेरा घलुयायो हैं तो 
|अमककर : ह॒ 
छः 0६] प्रनेक घायतों में काफरों को 
के प्रादेश दिए गए है। 


लाई कर को पूल बारणा है कि ईसा ने अपने ग्रापको 
अं किया कि 


डाले चार)। 

को जहाँ पापों कस्त' गी 

और हर घात को जगह उतको ताक में बंठो | फिर ब्रगर वह लोग (कफ 
और शिरूं से) गा करें घोर तसात़ कायम करें प्रौर जकात दें तो उनका 

सता छोड़ दो। धल्साह माफ़ क रनेवाला वेहद मेहरबान है ।” (पृष्ठ ३१६, 

कुरान का हिलदो-प्रनुवाद, प्रकाशक, भुवन वाणों, १०६ राती कटरा, 


2-5 रादेशों से ही प्रयम प्ररजों ने प्रौर पश्चात्‌ उनके 
अने ईराती, तुर्कें, घफगाल, मंगोल ग्रादि लोगों ते 
सास पर सारे बिख में ध्त्याचार प्रोर व्यभिचार का प्रातंक 
॥ । 'बृठ्त पर प्रतिबन्ध लगाए जाने सम्बन्धी 

गी 7; अे न्यायालयों में दाल्लिल किए गए हैं। पक 
मे धौर ईद्ाई पंयों को धर्म नहों कहा जाना 
कारण उनको भर उनके साहित्य की बेंदिक- 
हे बराबरी करना या एकसाथ उनका 
टी 


श्च्द 
अदव के चार महीनों का। वे चार मास जिनमें विज्ेष संयमों का और 
लियमों का पालन करना चाहिए। इस्तामी त्यौहार प्रादि ऋुबद्ध तहों 
होते ] प्रति वर्ष ११ दिन घटाकर त्यौहारों की तारोख़ निश्चित करने कसी 
प्रथा के कारण इस्लामी त्यौहार जिल्ल-भिन्‍्न ऋतु में चूमते रहते है। परत: 
उतके लिए संयम के चार म।स किसी विशिष्ट ऋतु से सम्बन्धित नहीं है। 
हर वर्ष विभिन्न ऋतु के चार मास विशेष संयम के समझना बड़ा प्रदपटा- 
सता लगता है। घत: उनका स्रोत कोई झौर है। वह स्रोत है 'बैदिक'। 
बंदिक परम्परा में वर्षाकाल के चार मास चातुर्मास के नास से प्रस्िद हैं। 
उनमें लोग विविध वत करते रहते हैं। इस्लामों प्रया में भी चातुर्मास का 
डल्लेख प्रौर महत्व रब, ईरानी, तुरू ध्रादि लोगों के प्राबीन बेदिक 
अ्रणालो का साक्ष्य है । 


तोबा करना 


"दूसरा उल्लेख है 'तोवा' का । 'तोबा' करना यानी किसी बात से दूर 
रहना। उससे परहेज करना। वह न करना भ्रॉग्ल भाषा में वही शब्द 
(५७७००) 'टँबू' बन गया है। प्र वही है। वह प्रयवंवेद का शब्द है। 
अथवंवेद में 'तावूवं' ऐसा उल्लेख है। तावूवं यानी निषिद्ध । जिसे करना 
नहीं चाहिए। इससे स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि इस्लाए प्रौर ईसाई बने 
देशों में प्राचीनकाल में ध्यव॑ प्रौर ग्रन्थ वेद पढ़े जाते थे। प्रस्तु 

सर्व धर्मं समान समभने वालों की तकंपद्धति के कुछ दोष तो हम 
ऊपर बता ही चुके हैं। एक यह कि धर्म एक ही हो सकता है-बह है शुद् 
कतंब्याचरण का । धर्म कभी भी ग्नेक नहों हो सकते। दूसरा दोष है 
अ्रधिकार-लालसा से बसे गठबंधन पंवों को धर्म समभकर बँदिक प्रणाली 
के बराबर मानना । 

तीसरा दोष यह है कि विभिन्‍न प्राका र-प्रकार घौर समय के बने सारे 
कंच कभी एक ही तोल,मोल, लाभ धौर परिणाम के हो ही नहीं सकते। 
जैसे वैद्यक शास्त्र में यदि कोई कहे कि कोई भी धोषधि लो, सबके परिणाम 
समान होंगे; या प्राहार के बाबत कोई कहे कि दूघ-पकोड़े-सकोड़े प्रादि 
जो भी खा्मो स्वास्थ्य के लिए सब का परिणाम समान रहेगा तो बह 


उतना ही सारे घ्म पंच या धम्मप्ंथ को 


|] 
जिति शईर कोई भी गुट या संगठन 
ैं कहे तो उस दावे को भान लेना 
करने की कोई निश्चित कसोटियाँ होती हैं। 
कुहाई लोगों के बाइबल को धर्मग्रन्यों को 
बह उनके सैनिक शक्ति के भस के का रण हुई न 
श्॒ के कारण। कुरान धोर बाइबल में लिखे ब्योरे का 
धूंश कुरान पढ़ें हुए मुसलमान या पूरा 
॥ इल गिनेचुने व्यक्तियों में कुरान 
'बचतों का ध॒र्ष॑ समभने वाले तो धौर भी कम होंगे। 


छोर कुराल तथा बाइबल में बैदिक प्रणाली के प्रनेकानेक उल्लेख पहिचान 
खकने वाला तो शायद हो कोई व्यक्ति होगा । 


_सृष्टि-सिर्साण के समय के धर्म प्रस्य 
रात का दावा करता है वह सृष्टि-निर्माण के 
लव को भ्राप्त होता ध्रावश्यक है। तभी इसका मार्गदर्शन हर 
०“ ॥ बाइबल धौर कुरान तो सृष्टिउत्पत्ति के करोड़ों 
'ईश्वरृदत नहीं माना जा सकता। 
'इश्वरदत्त होने का दावा भी नहीं करता । न्यू 
बाइबल का भाग तो जॉन, ल्यूक, 


गी एक ही स्थान पर घूमता हुप्मा 


नें एक ही वात प्रनेकों बार दोहराई गई 


ह्ग्र 


डुरान स्व के के दुष्सो/ के आतको: को 
इस्काजो इरम्दरा में कहो खाडो हे बट थी 
(हम्बद स्व लिखना-पढ़णा रहो आजते के 
हल्यनसप्न पदस्थ में यदि द्राकाझगाणों के 
दे स्वाद तो लिख नहों बाते थे । श्लोर ओई 


डा घोर बह काकज, नेखल्से 

। प्रठ: बह कहा कि मुहस्कद द्वारा खुको ई धाक्ले 

भुष्मि पर, बुर के छत रर, दोकारों वर 

खो गईं ोर सुहस्यद के दूल्यु के उश्बातू 

ई--बह बात विश्वासदोस्द नहीं है। 

इस्लाम को तलवाः किबइतो के हाँ-बें-हाँ मिलाना 
झ्वाहिल्विक 4। इलिहासकारों को शोध! तहो देता | 


बिश्व भाषा में हो धर्मंग्रन्थ होना आवश्यक है 

आाषा को भी एक कसौटी है जो ईश्वरोद संदेश सालों के मायं- 
इस के लिए दिया गया हो बह ऐसो भाषा में हो जो समस्त मानव बोलते 
हों। बाश्वल धोर कुरान जब लिगे गए तब तो विश्द में कई भाषाएँ 
बोलो जातो थो। ऐसी प्रब॒स्था में किसी एक जिश्रिष्ट भाषा में लिखा 
बाइबल यथा धरवी में सुनाया य्या कुरान उन्हों चंद लोगों के लिए हो 
सकता था जो उस भाषा को जानते ये । 

बेदों की बात नितान्‍्त भिन्‍न है। बेद सृष्टि के ध्रारम्भ में दिए बए। 
तब संस्कृत ही समस्त मालवों को एकमेय भाषा थी । भ्त- संस्कृत में 
जलिखे बेद सारे मानवजाति के लिए है । 

इस्ो कारण बेद घोर प्र्व पंयों के पन्यों में हाथो घोर ींटी जितना 
घ्न्तर है, उनकी कोई बराबरी हो ही सहीं सकती 4 


ऐैर बाइबल में इस प्रकार का विशाल धौर 
३, घतः बाइबल धौर कुरात तो केवल पंथीय ग्रन्थ 
वेट के, सारे मातवों के युगयुगांतर के शाश्वत ग्रन्थ 


722: आहे कितनी भी सैतिक शक्ति क्‍यों न 
प्र बाइबल की प्राध्यात्मिक श्रेष्ता का 
प्रनिवाय नहों समझा हज हुए ॥ _> बात कटी 
_झह्याह्नाणता की कसोटियाँ होती हैं। उन कप्तोटियों पर खरी उतरजवाली 
:+अ। । शाहवत धर्मंग्रल्थों की क्या कसोटियां 
72722 स्रामान्य जन ऐसा नहीं करते । वे 

जोग कया कहते हैं। उन्हीं के हाँ-में-हां मिलाने की 
ह. उस परिपाटी को छोड़ प्रत्येक तथ्य का तक॑- 
कस्ते हुए सिद्ध इतिहास पाठकों को प्रस्तुत करने का इस 


हा घोण है। 


श्ष 
भाषा सिद्धान्त 


बतंमान पाश्चात्य शिक्षाप्रणाली में मालवों की भाषाएँ कैसे वनों 
इसके सम्बन्ध में अ्रतेकानेक विश्रम हैं। पाश्चात्य प्रणालो में घापा शास्त्र 
को फायलॉलॉजी (9//०।08)) कहते हैं। भाषाशास्त्र सम्बन्धी पाश्चात्य 
विचारघारा की गहराई में यदि कोई उतरे तो वहाँ उत्ते विभिसन प्रावे- 
अ्रधूरे तिराधार कल्पनाश्रों के ढेर दिखाई देंगे। 

सामान्य पाश्चात्य धारणा यह है कि बानर से मातव बना प्रौर बह 
वनमानव पशु-पक्षियों की ध्वनि की नकल करते-करते मानी भाषा बता 
पाया । इस पर यदि उन विद्वानों को पूछा जाए कि वह मूल भाषा कौत- 
सी थी ? तो वह कहेंगे उस भाषा का नाम उन्हें ज्ञात नहीं। 

कोई पाश्चात्य प्रणाली का विद्वान यह नहीं बता पाता कि विभित्त 
भाषाएँ कैसे वर्नीं ? क्या वे एक भाषा की प्रतेक शाल्राएं हैं या प्रारम्भ से 
ही पृथ्वी के विविध भागों में भिस्त-भिल्ल भाषाएँ बतीं । ऐसे मूलग।मी 
प्रश्नों का समाधानका रक साधार और तर्कसिद उत्तर धाश्चात्य प्रणाली के 
भाषाविज्ञ न दे पाने के कारण वे उतते गहराई में उतरने का कष्ट कमी 
करते ही नहीं + विद्यालयों में भाषाशास्त्र पढ़ाने का कार्य या सैद्धान्तिक 
चर्चा ग्रादि वे सब झपने ऊपरी, निराधार माग्यताओं से ही बला लेते हैं। 

उसी ब्रन्‍्य निराधार धारणा यह है कि (00-8000097) इंडो- 
योरोपीयन नाम की एक भाषा थी । ग्रोक-ललेटिन प्रौर संस्कृत उसी की 
उपभाषाएँ हैं। तत्पश्चात्‌ ग्रीक ग्रौर लटिन से जमंन, फेंच ग्रादि योरोवीय 
भाषाएँ बनीं ध्रौर बंगाली गुजराती प्रादि भारतीय भाषाएँ संस्कृत से 


बनों। 
उसी प्रकार प्ररबी-हत्न, प्रादि सेमेटिक वर्ग की भाषाएं हैं, तमिल, 


हि है ३; धफीका खंड की भाषाएँ एक 
अतेगेढन्त विडाल्त पाश्चात्य विद्वानों ने 
(2300 करके कामचलाऊ पद्धति से चला दिए 
'किद्धान्त ह्लए जाएँ तव भी यह प्रश्न रह जाता 
माय हल ग, शाहोरी, गंगोली पार मून 
[वे कंसे बनी ? हे 
आए उन्हें पह देता पड़ेगा कि बल्दर से बने वतमातस 
औ भारत में बे उन्होंते वशुपक्षियों की धबति को तकल करते-करते जो 
आाफा बनाई बह संस्कृत कहलाई। पौस, टली ब्रादि देशों के बतमानवों 
जे जों आाषा बनाई बह ऐक-लैंटिट बन गई इत्यादि इत्यादि । इस प्रकार 
के बरेहातेक विश्रन पास्यात्यों में एले होते के कारण वास्तव में उनका 
ताइबित भोषाझास्त्र दोपपुर्ण है। 


आषा स्वाभाविक प्रक्रिया नहों है 
कोई भी ज्ञात, चाहे भावा का हो या विज्ञान का वह ज्ञानी एवं प्रौद 
्यत्तियों द्वारा कम धायु के प्रतपड़ व्यक्तियों को सिललाए जाने पर ही 
ऑल जाता है। यदि प्रनपढ़ व्यक्ति हो घपनी प्रगति ध्राप कर सकते हों तो 
बिशातोँ में छात्रों को पढ़ाने के लिए श्रेष्ठ उपाधियाँ पाए हुए शिक्षकों 
औ भारी बेहन देकर निपुक्त करने कौ पावश्यकता होती ही नहीं । 
जप, कैद, जापानी, तामिल॑ प्रादि भाषाएँ शिशु इसलिए सीख पाते है कि 
'यर्षों तक हर घड़ी बह भाषाएँ सिद्धाते रहते हैं। 


अकबर का परोक्षण 


श्ज्च 
कल्पना ही प्राने की देर थी। बादशाह की. 
प्राज्ञा 

उनकी माताओं से छीनकर ध्रकबर के कब्जे में रखे 2 मो इ् ०. 
थी कि उन बच्चों को एक प्रलग कोठरी में रखकर भोजत और बाकए 
जाएँ अकसर 9 पर किसी मातव का शब्द त पढ़ पाए। इस अरार 
७-६ वर्ष वे बच्चे अरलग रखे गए पांच, सात ब के पश्चात्‌ दे 
थे निरे गूंगे निकले । &३०७५.० 


जंगल में पला मानव शिशु 


दूसरा एक उदाहरण पशुध्रों के संगत में वन में पल्ले एक प्रताध मातव 
शिशु का है। लगभग तोस वर्ष पूर्व एक बड़ा विचित्र देनिक समाचार पत्रों 
में छूपा था। उसके धनुसार जंगल में भेडिये, तरस प्रादि के संगत में रेंगने 
बाला एक मातव कुमार किसी ने लखनऊ नगर के समीप जंगल में देखा। 
तब उसे उठाकर लखनऊ के सरकारी भ्रस्पताल में लाया गया। उसकी 
शारीरिक जाँच करने पर वह लगभग प्राठ व का सिद्ध हुप्ना। वह कुछ 
बओोल नहीं पाता धा। जंगली जानवरों की तरह हो उस्तके मुँह से प्रावाज 
निकलती थी । उसके दांत होंठ धोर मुँह जंगली पशुप्रों के तरह ही भयंकर 
दीखते ये। प्रस्पताल के डॉक्टर, दाई झादि कर्मचारिभ्रों ने उस मानव शिशु 
को भाषा प्रौर मानवी रहन-सहन सिखाने का बहुत यत्न किया कितु वह 
शिशु ना मानवी भाषा सीख्ला ना व्यवहार । इससे हमें कई महत्वपूर्ण सबक 
मिलते हैं। एक यह कि पशुओं में रहकर ध्ौर पशुप्रों के व्यवहार प्रौर 
आ्रावाज की तकल कर मातव पशु ही बनता है। यानी जैसा शिक्षक हो, वैसा 
शिष्य तैयार होता है। शिक्षक या प्रादर्श यदि पशु हो तो मानबी बुद्धि का 
कपाट बंद रहकर मानव पशुकोटि का बर्ताव करेगा। दूसरा सबक यह्‌ 
मिलता है कि बच्चा ३-४ महीनों का होते ही उसकी बुद्धि विकसित होती 
रहती है। उस समय से ५-७ वर्ष तक यदि विविध मानवी व्यवहार, भाषा 
भरादि के संस्कार उस पर नहीं हुए तो उस मातव शिशु का मस्तिष्क पशु 
क्रोटि का ही रह जाता है। 


्य रहता तो शिशुप्रों को विद्यालयों 
77] । देछ्ला तो यह जाता है कि 5तंमान 


हें के सर ब्राकागवाणी, दृरदर्शन, दूरभाष, मोटरगाडी प्रादि 
अनेकालेक बांगिक साधन होते हैं विद्वत्तापूण ग्रंथ होते हैं, दैनिक, मासिक, 
दि साहित्य उपलब्ध होता है, विद्वान्‌ व्यक्ति के घर में प्राकर 
विविध विषयों की चर्चा अलते रहते हैं उस घर का बच्चा विद्वत्ता 
श घारकर यक्तायक १ ०बों था बारहवीं कक्षा में नहीं पहुंच पाता। 
कर ६3०5० ह ध्रौर १-२-३ मे हो पढ़ाई प्रारम्भ करनी पड़ती है। 
हिल. गो घौर दिद्ातों के मार्गदश्त से दिल प्राप्त करने पर भी उच्च 
; बज्ञातिक या प्रत्य शोध तभी लगते हैं जब उसके पीछे कुछ देवी 
है । जंसे किसी पहिए को गतिमान क रने के लिए एक धक्का देना 
आरती होती है। किसी कारलाने में यंत्र या प्न्य वस्तुएं 
| हैं. जव उसे चलानेवाला कोई उच्च प्रशिक्षित प्रवीण 


के साथ प्रारंभ हुआ 
प्रौर मातव ईश्वर ने प्रयम तैयार कर इस विश्व 


। परत: खबर ने हो शुरू में ब्राह्मण 


१७७ 
से शूद्ध तक सारे स्तर के (प्रगत-प्प्रगत) मानव निर्माण कराकर 
20222: 7 2] 
कहते हैं । ट (सरदार) तैयार किया हथा युग 
कृत, ज्रेता और द्वापर युग के महाभारतीय युद्ध तक क्री 
जोवलप्रणाली वंदिक ्रोर भाषा संस्कृत रही। उन हल भी घर होते 
ही ये। उन्हीं युरादुर संग्राम या देव झौर देत्यों के संघर्ष की बातें पुराणों 
बणित हैं। तब भी कुछ बातों में वे सहकाय॑ भी करते थे। जैसे समुडसल्वतत 
में। कितु सागरमस्थन-से प्राप्त वस्तुप्रों के वटबारे में फिर मतभेद होकर 
संघ छिई गया। सभी युगों में मातवों का यही हाल रहा । देव शोर दानवों 
की संस्कृति एक ज॑सी ही थी। फिर भी संघ होता रहा। जैसे प्राजकल 
। इन दोनों र/्ट्रों की सभ्यता एक होते हुए भी इनमें 
रहती है। ईरान-इराक दोनों मुसलमान देश होते हुए भी 
वर्षों से लड़ाई हो रही है। इसी प्रकार गत युगों में बसिष्ठ प्रोर 
विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र और विश्वामिन्र, राप्त और रावण, पांडब श्रोर 
कौरव इनमें संघर्ध होते रहे हैं। भारतान्तगंत रियासतों में हिन्दू राजा एक 
दूसरे पर प्राक्रमण करते थे । तथापि ऐसे संघर्षों में शांति प्रिय प्रजाजनों के 
जीवन में कोई बाधा नहीं धाती थी। दोनों पक्ष के राजा भ्रौर प्रजा सबको 
संस्कृति एकजैसी होती थी झौर उनमें धर्मयुद्ध की भावना होती थी। घतः 
युद्धरत सेनाएँ एक मैंदात में जाकर युद्ध किया करती थीं । जीता हुप्रा राजा 
पराभूत राजा का प्रदेश अपने राज्य में जोड लेता था। कितु इस्लामी 
ग्राक्रामकों का रबंया ऐसा नहीं या। वे सरहद के प्रदंर घुसते ही निहत्ये 
किसान, मजदूर प्रादि जो भी मिले उन्हीं को मारना, पीटना, लूठना, उसको 
जवरन्‌ मुसलमान बनाकर उसी के बांधवों के विरुद लड़ने को बाध्य कस्ना, 
स्त्रियों पर बलात्कार करना, खेत और गाँव के गांव जला डालता, ऐसा 
आतंक मचाया करते ये । 
गत यु मं संघपं होते रहे तथापि समस्त सप्तलंड पृथ्वी पर धासड्रेलिया 
(प्रस्त्रालय) से अमेरिका तक झर यूरोप से अ्रफ्रोका तक सारे देशों में 
सामाजिक जीवन वँदिक पद्धति का हो था प्रौर सारे सातयों की भाषा 


युद्ध छिड़ा। वह घटना 
जोगों का एक प्रयाण संबत्‌ 
५७४२ वाँ प्रयाण वर्ष था। 


लक कर गम शा के रुप में हमें 


गों की दर्दशा का 


बेला इतिहासज कहलाते का ग्रधिकारी होता है यह प्रचलित घारणा 
कही नहीं है। उस शिक्षा से पाश्चात्पों के रटे-रटाए तिष्कप॑ विद्या्ियों के 
जले उतारे जाते हैं कितु वे सिद्धांत सही हैं या गलत यह परखने की क्षमा 
लें जागृत नहीं होती। 
अंदिक विश्व साम्राउ्य टूट जाने पर सीरिया (सुर). प्रसीरिया 
[घरुर) भ्रादि खंडराज्य निमित हुए। प्राज तक के इतिहास में सीरिया, 
(2202 (बाहुबलिनोय), मेसोपोटेमिया (महिषिषदूनम्‌) 
रेतिहासिक या भाषाशास्त्रीय ब्युत्पत्ति इतिहासज्ञ 
था भाषाशास्तर श्रादि कोई दे नहीं पा रहे वे । प्रव हमारे इस ग्रंथ में वह 


[०2 ही था रही है। ऐतिहासिक व्युतत्ति पह है कि वेदिक 
सम व साम्राज्य टूटने से जो खंटराज्य निमित हुए उनके बंदिक 
किस कक घंटल था। हुए उनके नाम भी बेदिक 


श्ज्ह 

प्रांतीय लेखन शेली में टूटी-फूटी संस्कृत “लिखते विभिन्न 
का बर्तन रूप उभर भावा । यह है ारो भाषाणो जय ना 
इस प्रकार वे सारी भाषाएँ संस्कृत से निकली हैं। 

इस हमारे सिद्धान्त की तुलना में वतमान भाषा सिद्धांत ब्नेक उल्टे- 
सीधे तकों का एक गड़बड़ घोटाला ही है। प्रचलित विच्ञारघारा का मूल 
खिद्धांत है कि बनवासी मानवों ने विविध प्रदेशों में निजी भाषाएँ जैसी-तंसी 
बना लीं। यदि वह धारणा सही है तो उससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि 
भारत के जंगलों में बंदर से उत्कान्त मालव 'त-त-्पन्‍्प' 
जो भाषा बना पाए वह संस्कृत कहलाई। उसी प्रकार विभागों 
में चीनी, जापानी, यूरोपीय, भ्ररवी, हब, प्रादि प्रनेक भाषाएँ बन गईं। 
आरत के बनवास्तिों का केवल संस्कृत से काम न चला प्रतः उन्होंने 
तमिल, तेलगु, कन्नड धादि द्वाविड कहलाने वाली ५-७ भाषाएँ बता लीं। 

इससे पाश्चात्य विचारधारा के विद्वान्‌ जागतिक भाषाप्रों के इण्डो- 
यूरोपियन, द्राविड़ी, ग्राफीकी, सेमेटिक भ्रादि वर्ग बना लेते हैं। ऐसा वर्गी- 
करण क्यों झ्ौर कंसे हुमा ? उस वर्गीकरण में केवल भारत प्ौर यूरोप की 
भाषाओं का एक वर्ग क्यों हु ? प्रादि प्रश्नों का उत्तर पाश्चात्य भाषा- 
विज्ञ भली प्रकार दे नहीं पाते हैं। उनके ऐसे वर्गीकरण में यूरोप के डूइड 
भारत के द्रविड़ प्रादि की भाषाएँ भी कहीं ठीक बंठ नहीं पाती । 


जाति और भाषा दो भिन्न प्रश्न हैं 

विश्व में काले (नौग्रो), पीले (चीनी झौर जापानी), गोरे (यूरोपीय) 
और श्यामवर्णी भारतीय लोग हैं। ग्रतः इनके वर्णभेद के प्रनुसार इनकी 
आवधाएँ भी भिन्‍न होती चाहिए ऐसा एक ग्रस्पष्ट सिद्धांत पाश्चात्य विद्वान्‌ 
प्रथम मान लेते हैं। शितु दूसरे ही क्षण में वे यह भी कह देते हैं कि भारतीय 
और यूरोपीय भाषापरों में बड़ी समानता है। उस स्रिद्धांत के विपरीत बे 
तौसरा तक॑ यह भी जोड़ देते हैं कि भारतीय भाषाप्रों में भी दो वर्ण हैं 
जिनमें उत्तर झौर दक्षिण भारत की भाषाएँ परस्पर भिन्न हैं। ऐसे परस्पर 
विरोधी विश्रमों के जाल में फँसे पाश्चात्य विचारधारा की परिस्यिति 
शंकर की जटा में परटकी गंगा जैसी हो जाती है। उन विश्रमों मे से 


का समाधात करते वाला कोई सिद्धांत 


भारतीय भाषाप्रों की समानता 
की शाख्वाएं होने से 
गलत है कि यूरोपीय और 
रे >> और अप में 
दूसरा प्रमाण यह है कि भाय॑ 
इतना भेद क्यों? घतः वे दहलाविक वी संस्कृति के नियमानुसार 
है चाहे वह किसी भी प्रदेश का 
विश्लाग़ों की कल्पना निराधार 
हल पा संस थी। संस्कृत बोलने-लिखने-सीखने की 
अ्रवा महाभारतोय युद्ध तक लगातार चलती रही। तत्पश्चात्‌ जो बिघटन 
हा उससे विकिष प्रदेशों में रहने वाले समूहों में टूटी-फूटी संस्कृत भाषा 
का प्रयोग हेते-होते विभिन्‍न भाषाएं बनीं। 
ब्रिटिश जञातकोप (£0०)०।०/७०१॥७ 8700॥000) में उल्लेख है 
कि डरकिड़ घायाएँ (तमिल, तेलुगू, कल्लड, मलयालम्‌, गोंढी, कुरुप प्रोर 
झुह कंस लिर्माण हुई ? इस प्रशत का उत्तर कोई नहीं जानता। तथापि 
उस ज्ञासकोए मे भागे यह भी लिखा है कि द्रविड़ भाषाों की कई विशेष- 
हाएँ छेद में पाई जाती हैं। इससे हमारे सिद्धांत का सम्॑न होता है 
छिजञपो भाषाएं संस्कृत के विक्ृत उन्चारणों से ही बनी हैं। यह सिद्धांत 
माल लेने से इतिहास को सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। यह द्रविड़ 


५ सधम होह़ो के वर तिमित जो द्रटा घोर ज्ञाता थे (दरूद्रष्टा; 
_बिद-जाहा) उसका अबिड़ ताम पड़ा । हि उतकी प्रौर सामान्यजनों की 


[ कम हड़ बूि के तादुपशास्त (१७/१६/२४) में दिया 
पल. ववातामारय भाषा भू भुजामू। 


] 


श्ब्र्‌ 

इससे हमारे ऊपर कहे कई तथ्यों को एक साथ पुष्टि होती है। एक 
तो यह कि वेदों की भ्रतिभाषा श्रौर लौकिक संस्कृत एक हो देवदत्त मूल 
भाषा के दो प्रकार ये । भ्रन्तर इतना ही था कि लौकिक भाषा संकचित 
थी घौर उसकी वाक्य-रचना वेदों में प्रयुक्त शब्द रचना से भिन्न थी। 
उसका भी कारण हमने बतल। दिया है कि वेदों की भाषा सांके तिक और 
सारे विश्व की यंत्रणा का संक्षेप में यत्र-तत्र वर्णन करने वाली होने के 
कारण लौकिक संस्कृत से उसी प्रकार भिन्‍न जान पड़ती है जैसे प्राघुनिक 
विभान-यंत्र का विवरण देने वाली प्रॉग्लभाषा किसी सांजनिक सभा के 
वर्णन वाली प्रांग्लभाषा से भिन्‍न होगी। ऊपर उद्घ॒त श्लोक से यह भी 
स्पष्ट है कि पृथ्वी के सात खंड बड़े प्राचीन काल से बने हैं। प्रौर एक 
बात की भी इस उद्धरण से पुष्टि होती है कि संस्कृत भाषा सातों खंडों पे 
बोली जाती थी। 


बेदाधिकार क्यों नहीं ? 

ग्रत: वेदों की भाषा संस्कृत ही मानवों की मूलमाषा है प्रौर बंदिक 
प्रणालो का समाज-जीवन ही विश्व के सारे मानवों की मूल संस्कृति है। 
क्योंकि वेद प्राची नतम हैं, वे सृष्टि-निर्माण के साथ हो मालवों को श्राप्त 
हुए भर विश्व के सारे मानवों को दिए गए हैं। 

ऐरे-गैरे व्यक्ति को वेद पढ़ने का प्रधिकार नहीं, ऐसी जो धारणा चलती 
ग्रा रही है उसका उचित कारण यह है कि जिन्हें वेदमुलोद्गत रखने का 
प्रशिक्षण मिला हो वे ही लोग उसका ठीक उच्चारण झौर पाठ कर पायेंगे। 
अ्रस्थ अनभिज्ञ व्यक्ति वेदों के स्वरों की भौर शब्दों की एक गंवार व्यक्ति 
जैसी-ऐसी खिचड़ी-पचड़ी बता देंगे कि उत वर्णों का मूल सांकेतिक भावाय॑ 
नष्ट हो जाएगा । प्रत: हमें वेद पढ़ने का प्रधिकार क्यों नहीं ? ऐसे दुराग्रह 
से प्रोज़कल के कुछ जनसमूह जब तोड़-फोड़ या. दंगा-फेसाद करते हैं तो उन्हें 
यह समझा दिया जाना चाहिए कि प्ाजकल वेदों को मुद्रित ग्रंथ शुल्क 
देने पर कोई भी खरीदकर प्रवश्य पढ़ सकता है। किसी प्रकार की कोई 
रोक-टोक नहीं है । किन्तु समभने को बात यह है कि वेद पढ़कर किसी के 
प्ले कुछ पड़ता ही नहीं क्योंकि वेद एक जटिल ज्ञानभंडार हैं जो खारे ही 


(लियों का एक जत्पा प्रथम बार 
भर उन्होंने सागर किनारे वेदा रण्य 


जौकाश्रों में झ्लाते वाले 
4 0 रहे। उसी से 'मद्रास' 


न बआरालड़ी के हो हैं। उसी 
53 दपत, श्राचार-पद्धति प्रादि 
बा पाए जाते हैं। तथापि तमिल भाषा यदि कुछ 
' लगती है बह इसलिए कि लौकिक संस्कृत से 

श्रापी तोगों की कई पीढ़ियाँ बीत गई है। 


श्€ 


समस्त मानवों के आचार-विचार- 
उच्चारों की जननी-संस्कृत 


भाषा-निर्माण और विविध भाषाप्रों का स्रोत इसके सम्बस्ध में 
प्रचलित धारणाएँ सभी प्रमपू्ण हैं। 
बंमान में पाश्चात्य सिद्धान्तों को भ्रधिक मान्यता प्राप्त है बयोंकि 
जिसकी लाठी उसकी भैंस । वे यह समझे बेठे हैं कि ग्रौक-लेटिन-संस्कृत 
तोनों किसी झ्रौर प्राचीन भाषा की सन्‍्तान हैं। उस ज्येष्ठ भाषा का नाम 
बे जानते नहीं । भ्रत: उस काल्पनिक जननी भाषा को वे इण्डो-यूरौपियन 
ऐसा ऊटपटाँग नाम देकर काम चला लेते हैं। वस्तुतः विश्व-भाषाग्रों कौ 
जननी संस्कृत ही है। 
दूसरा भ्रम 'संस्कृत' नाम से निर्माण हुआ है। पाश्चात्य लोग कहते 
हैं कि 'संस्कृत' यानी प्रच्छी घड़ी हुई भाषा। प्रत: वह किसी प्रत्य भ्ौर 
प्राचीन ऊबड़-खाबड़ प्राकृत भाषा से बनाई गई होगी। जैसे निराकार 
पत्थर से मूति बनती है। 
डिन्‍्तु वास्तव में 'संस्कृत' शब्द का भावार्थ है कि जो भाषा ईश्वर 
द्वारा निभित होने के कारण प्रच्छी घड़ी गई है। 
पाश्चात्य विचारधारानुसार प्राचीनकाल में मालव जो बबंर था, 
बंसी ग्रवस्था में वह संस्कृत जैसी अ्रप्रतिम भाषा कंसे बना पाता ? 
प्राकृत भाषाओ्रों से संस्कृत बताई जाने के बजाय संस्कृत के टूट-फूट 
जाने से ही प्रादेशिक भाषाएँ बनीं । प्राकृत का प्र्ध भी 'प्र--झाकृत' यानी 
किसी झौर मूल भाषा से जिन्हें प्राकार प्राप्त हुपा है-ऐसा होता है। 
संस्कृत भाषा दूट जाने पर उसका व्याकरण भो बच में प्रत्य 
आपाप्नों में बंट गया। अतः पाणिनि का व्याकरण ही चाप 
को लागू है । हिकीजीक 


आपा मातव बता ही जहीं पाता। मानव का 


व्यय ॥ इसका स्वयं सानव देता है। 
हि कर रत होठ जा  शलामप्री या परोषधि घादि 


जतलाते के लिए उन पर लिखा 
हि _आ यानी 'किसी भो ब्यक्ति 
के हस्तस्परत बिता बती वस्तु! ५ किस 
'शॉवल एंशियाटिक , (९०): | #अंभध० >अअम 5 ८ 
जया है कि “बड़े ग्राश्चय की कि 
बल को का प्राक्रमण होता रहा श्लोर 
जिलके पदचिह्न उम्र भूमि पर पाए हक न्ज्‌ल 58 
बदलते रहने पर भी एक भाषा हुई है कि उसके विभिन्‍न 
कर कल हो ते जार समा ही तहीं जो ग्रीक लेंटिन जेसी 
आस्वताशाफ़ यूरोप्रौय धाषाप्ों को जतती है; जो ग्रोक से भी लचीलो 
आर रोमन झाषा से भो सशक्त है; जिसके दर्शनशास्त्र की तुलना में 
डक 'कषत कल जन्मे हुए शिशु जेसे बालिश लगते हैं; जिसकी 
बारिक उद्मात के प्रागे प्लेटों को ऊँची-से-ऊँची कल्पनाएँ निष्प्रभ प्रोर 
्षाम्रात्यसों खगतों है जिसके काब्यों में व्यक्त प्रतिभा प्रकल्पित-सी है 
शास्त्रीय प्रन्ध तो इतने प्राचोत हैं कि उतका कोई प्रनुमान 
ही नहीं सगता। बह सारा साहित्य इतना विपुल घौर विशाल है कि उसका 
खिठता बर्णत किया जाए कम हो पड़ेगा। उस सारे साहित्य का (विश्व 
जो न्लाक है 8 साहित्य एकाकी निजी बल पर 
पक बनना जीवत-भर का लक्ष्य हो 
'' उहकी पोराभिक रुषायों की तो कोई सीमा हो नहीं है। उसके 
की समस्या या पहेली का विचार किया है। तचा 
कं धौर वर्ग के लिए उसके धर्मंशास्त्र के नियम 


४.९. 72/॥0 का दिसम्बर 


'#अं80८ 5००९ 
00 ७ [५, ४०. वा. 


रच 

प7॥ #५70 १०७६४ नाम का सात खण्डों का प्रन्‍्य सन्‌ १७६२ से 
१८०० तक प्रकाशित हुप्ता | उसका सम्पादक है ब्रॉमस मॉरिस 
(प्/07४७५ १(४७आ7००) । उसके चौथे खण्ड के पृष्ठ ४१५ पर उल्लेख है 
कि "|40॥॥०७० का सुझाव है कि वह (संस्कृत हो) भाषा हो पच्वी की 
मूल भाषा है।” रे 
पाश्चात्य प्रणाली 


के धन्य विद्वान्‌ भी यदि सूकषमता से विचार करें तो 
वे भी इसी निष्कपं पर गे कि संस्क्रृत ही विश्व-भर के मांनवों 
प्राचोनतम मूलभाषा थो। के साथ हो देवों ने मानवों को भेंट दी । 
वह भाषा किसी मानव द्वारा बनाई नहों गई है। प्रन्य भाषाएँ संस्कृत के 
हो दुकट़े हैं। 


संस्कृत सबको भाषा 

पाश्चात्य प्रणाली के कई विद्वानों ने तथा उनके प्रनुयाधियों ने ऐसी 
भी एक धारणा फैला रखो है कि संस्कृत केवल रईस व्यक्तियों कौ भाषा 
थी। इतिहास के अधूरे ज्ञान पर वह कल्पना प्राधारित है। हम निजी 
अनुभव से कह सकते हैं कि कोई भी भाषा, उदाहरण--फ्रेंच या इंग्लिश, 
राब से लेकर रंक तक सभी बोलते हैं। उनका बोलने का ढंग भले हो 
भिन्न-भिन्न हो किन्तु भाषा एक ही होती है। उसी झ्राधार पर हम कह 
सकते हैं कि सृष्टि-उत्पत्ति समय से महाभारतीय युद्ध तक प्रौर उस युद्ध 
से सैकड़ों वर्ष पश्चात्‌ भी प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह राजा था या भिल्ारों, 
बुद्ध हो या बालक, स्वामी हो या सेवक, संत हो या दुष्ट, न्‍्याबाधौश हो 
या आरोपी, सिपाही हो या सैनिक, माई हो या दाई, भंगी हो या बाबू, 
चोर हो या गृहस्थ झौर वेश्या हो या सुवासिनी, सारे संस्कृत हो बोलते 
थे। क्योंकि उस समय ग्रन्य कोई भाषा थी ही नहीं। इसी कारण विविध 
प्रकार का प्राचीन साहित्य सारा संस्कृत में ही है। यह भी इतिहास का 
एक बड़ा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष है जो विपुल प्रमाणों की उपलब्धि पर भ्रौ 
बाज तक के इतिहासकार निकाल नहीं पाए। इससे उनमें प्रात्मविश्वास 
और गहरे चिन्तन का प्रभाव दीखता है। 

उन प्राचीन संस्कृतभाषी जनसमूहों का प्रभी भी दूर दूर के प्रदेशों मे 


्् हहुता है। दैनिक पाठ ण 8 मे € जुलाई, १६८० के 
अंक में पंजाब विश्वविद्यालय के एक धध्यापक ह्ौ० डी> शर्मा का एक 
अस्तम्क ग्रकाशित किया या कि निचले स्तर के लोग भी संस्कृत ही बोला 
करते थे। हिआालव के पटुणष दर में बसने वाले जिताल लोग केवल शब्द- 
अष्कार में हो लहों घपितु व्याकरण से भी संस्कृत से मिलती-जुलती भाषा 
को बोलते है। उसी प्रकार शम्सु गांव के लोहार भी संस्कृत जैसी भाषा ही 
ओखते हैं घन्तर इतना हो है कि उन लोहारों की भाषा चिनालों जितनी 


शुद्ध संस्कृत नहों है। 


मक्ससूलर का तिष्कर्ष 

अक्समूलर ताम का जो जर्मन विद्वान्‌ प्रंश्नेज़ो शासन का एक 
अधिकारों था, उस्ते संस्कृत ही मानव को मूल भाषा थी, इस तथ्य की कुछ 
बआुंघलो कत्पता थी । उसका एक कयन है कि “सारी प्राचीन प्राच्य 
आपाप्तों यें संस्कृत कौ एक बड़ी विशिष्टता है । वह इतनी घाकरषक है घोर 
उसकी इलतो प्रशंसा को गई है कि उसके बड़प्पत को बाबत स्त्रियों जंसी 
अन में धमुपा को भावना निर्माण होती है। हम भो तो इण्डों-यूरोपीय हैं 
आओ हक प्रर्र मे प्राज भो संस्कृत में हो बोलते है प्ौर सोचते है। या यूँ 
अर्धा जाए कि संस्कृत सासी जेसी हमें प्यारी है प्रौर हमारी माता जीबित 

परम मत दो हुए भी जेसी ही लगतो है।'" 

' दिए बक्तम्य में ने जो हे? कं 
है बह पाश्बात्य शक कान ० ०/३+अअ 2 
है। सैक्मूनर को पहली गलती पह है कि वह संस्कृत को घनेक प्राचीन 
शवों मे ते एक मानकर स्रस्कृत को केवल पूब॑वर्ती प्रदेशों तक ही 
ओमित समता है। बस्तुतः सारे विश्व के मानवों को एकमेव भाषा 
कब कद ही पे है । मैक्समूलर भ्रागे चलकर मान्य करता 
कक पद हे ग्कमॉ का भो बोसने का, सोचने का माध्यम 
उल्ठे-सीडे जाबों मे यह निष्कर्ष निकलता है कि 


यवानिलकालननन न मय 
१. एृछठ १६३, लण ९, 00० ६००६, कि 


. आओ 


न] 
जैक्समूलर ने जो ज्ञान ब्रहण किया था उससे 
दमा कम 
तथापि मैक्समूलर में ईसाई, यूरोपीय झौर ब्रिटिश प्रधिकारी होने की जो 
पकड़ सन में गुप्त रूप से वास कर रही थी उससे संस्कृत की प्रधातता का 
मैक्‍्सूसूलर का निष्कर्ष ढीला पड़ जाता या। 

पिकेट (90:2५) नाम के एक भ्रन्य यूरोपीय विद्वान्‌ ले लिखा हे कि 
“संस्कृत सबसे सुन्दर भाषा है घौर लगभग सी प्रकार से परिपुण है।/” 


संस्कृत-आषं-साहित्य 

बंदिक परम्परा के श्रनुसार वेद, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत 
धौर पुराण यह सारा ऋषियों से प्राप्त है, परत: झ्राप॑-साहित्य है। जेल 
विद्वान्‌ ध्रॉगस्टस्‌ स्लेगेल को उस वाहुमय के दिव्यत्व का ग्रनुभव हुआ था 
क्योंकि उसका कथन है कि “प्राचीत भारतीयों को परमात्मा का ज्ञान 
था। उनके सारे विचार, कल्पना, सिद्धान्त, विश्लेषण, भाव प्रादि सब 
बड़े शुद्ध, सात्त्विक, पवित्र हैं। परमात्मा सम्बन्धी उतना गहरा झौर स्पष्ट 
निवेदन प्रन्य किसी लोगों के साहित्य में नहीं मिलता ।* 

दूसरे एक प्रन्य में स्लेगेल ने लिखा है कि “यूरोपीय लोगों का 
उच्चतम दर्शनशास्त्र, जो प्रीक साहित्य में प्रादर्श तकंबाद कहलाता है, वह 
्राच्य झ्ादशंवाद के चका्चौंध कर देने वाले प्रकाश की तुलता में इतना 
फीका दीखता है जैसे प्रखर सूर प्रकाश में कोई टिमटिमाता दीया ॥१ 

दूसरे एक जर्मन लेखक शोपेनहाँप्रर ने कहा है कि "सारे विश्व के 
साहित्य में उपनिषदों जंसा उपयुक्त तथा सत्त्वगुणयुक्त साहित्य नहीं है। 
भेरे जीवन में उससे मुझे बड़ा समाधान प्राप्त हुप्रा है भौर मृत्यु के समय 
भी वही मेरा सहारा रहेगा।"* 


- ३; कृष्ध ३ गाह्ढक थे 940-8ए०0०2॥8, 0५ शक्०० 


'.. ए(५8०॥ ण॑ 06 #९ंशा। टी इल्ाव्डग- 
५ मराआण ण॑ [/]0बरण०, 0) है. + 
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वाब्रएला- 


हज दल 


हि. हि 
हल के निकुतो है। इस पपपात्य सामाल्य धारणा के 
कि नध किक बिक का मर है कि “लैटिन का उद्गम 
को हस्कत मं पापा जाता है क्योकि लेटित के कई गच्द प्रीक शब्दों से बढ़े 
के खणते है।'" 
कह 72: ॥6७ ऐसे करोक में लिखे जाने वाले शब्दों का प्रय॑ 
अर खोग इसलिए तहों समझ पाते थे कि वे शुद्ध सल्कूत हैं झौर प्रत्येक 
अआाभिक विधि के प्रन्त में बराहण लोग पध्रभो औ उत शब्दों का उच्चारण 
करते हैं। हिल धाशिक पत्वों को देवभाषा में के बसे हो लिखे जाते हैं । 
(लो 0) 7900४" इस उक्ति में (305०॥ इच्छित वस्तु 
होती है। # तो वह प्रसिद्ध प्षर है जो अस्त्रोच्चा रण के झा रम्भ में ौर 
अल्त मैं भ्रों उस्बारा जाता हैं जैसे (ईसाइयों का) 'प्रामेन्‌' शब्द है। 
22008 एक लुप्त लेटित शब्द है जो देवों के या पितरों के सम्मान में 
अ्रष्य देते समय उल्लारा जाता हैं धर जिसका पर्व स्थात या कायं भादि 
औंकुछ बरिब्तंत कराता ऐसा होता है। मुझे कोई ध्राशंका तहीं है कि जिन 
गोले इटली में संस्टृत भाषा लाई उस्हों घोर उन्हों के देश के वे गूढ़ 
. एफ 
॥ जब ग्रीकों ने निजी इतिहास 
कान, पता नहीं वा कि उनका मूल स्थात कौन-सा है। 
2" 452८ बह स्पष्ट हों जाता है कि मस्त्रोच्चारण 
कहना तवा संस्कृत मन्‍्त्रों का उच्चारण 
हिल के कारे बातों में होता रहा है। ही 


जल कहावत का भावायं है कि वैदिक संस्कृति 
'आरत, उसमें जन्म होता बढ़े भाग्य की 


8 घ्हू 
बात माती जानी चाहिए। हिगिन्स के संशोधन के घतुगार भी हिल. 
बँंदिक, प्राय, सनातन संस्कृति ही मूलत: सारे मातवों को जौवन-प्रणाओं 
थी। हिगिन्स लिखते है, “सारे देशों में भारत में हो प्रथम मानव यस्ती 
भारतीय ही प्रन्‍्य सारे जनों के प्जनेता रहे। श्रलय के पूर्व ही 
गैयों को सभ्यता चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। सारे विश्व में फेल 
जाने से पूर्व मानव की जो श्रेष्ठतम प्रगति हो चुकी थी वह भारत के लोगों 
में स्पप्ट दीसती थी। यद्यपि हमारे पादरियों ने उस सभ्यता को छुपा देने 
का बहुत यत्त किए लेकिन वे पादरी उनके कुटिल दाव में प्यशस्ती रहे।"" 
ईसाई लेखकों में गांडफ़े हिगिन्स बड़ा निष्पक्षपाती प्रौर सूक्म 
निरीक्षक प्रतीत होता है । बह स्पष्टतया कहता है कि बेदिक संस्कृति प्ौर 
संस्कृत भाषा ही प्राचीनतम है; उनका उद्भव भारत में हो हुआ; उस 
सभ्यता-स्तर श्रेष्ठ था भर पादरियों ने उस सम्यता के श्रेष्टत्व को गौर 
मूल खोत को छिपाए रखने का भरसक यत्न किपा। 


संस्कृत भाषा का दँबों स्रोत 

प्रांग्ल ज्ञानकोश (70/००/७०१४ 8/00070/०2) के १६५१ के 
संस्करण के खण्ड १३ के पृष्ठ ७० पर प्रप्रत्यक्ष रीति से माता गया है कि 
संस्कृत देवी ख्तोत की भाषा है। उस ज्ञानकोश में लिखा है कि "कुछ 
विद्वानू (जिसमें प्राजकल 9/. 9०0709/ भी हैं) आपा-उत्पत्ति की 
प्रचलित (पाश्चात्य) धारणा से सस्तुष्ट नहीं हैं। भाषा-उत्पत्ति के 
(पाश्चात्य विद्वानों के) विवरण उन्हें न जचने के कारण वे भ्रन्त में इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पहली भाषा भ्रत्पक्ष भगवान्‌ ने हीं मानव को 
प्रदान करने का चमत्कार किया ।” 
देखा जाए तो प्रत्येक मानव का जन्म भौर मृत्यु ऐसे रहस्य हैं 
किजों प्रतिक्षण हजारों को संख्या में होते रहते हैं तथापि मातव उसे 
चमत्कार नहीं मातता। उत चमत्कारों का मानव इतना आदी बन गया 
है कि उन्हें वह चमत्कार मानता ही नहीं। वही नियम भाषा को भो लागू 


१. पृष्ठ ६६, प॥6 0०0० 09/एं45. 


सिखलाई | तत्यश्चात्‌ प्रत्येक 
दल काया एग 
के चमत्कार का मातव को प्राश्चयं नहीं 
परमात्मा ने सातव को भाषा- 
दिखलाया उसे मातव भूल गया हो तो 


(संस्कत) का छत दंबी प्रतीत होता है तो 
ज्गाकर ध्रस्वीकार करना उचित 


जुछ बा व ईश्नर-सिवित प्रतौत हुई तो बह निष्कर्ष शास्त्रीय ही 
कहलाएगा। घप्यात्म भी तो एक शास्त्र है। बल्कि घरध्यात्म तो शिखर 
आस्त्र है क्योंकि इस विश्व में सम्मिलित बातें इतनी प्रोत-प्रोत भौर 
विबिए हैं कि उतका पारस्परिक सम्बन्ध 'धौौर मूल ख्ोत का ज्ञान प्रध्यात्म 
क ढ्ारा हौ रिया जा सकता है। घतः भाषा-निर्माण का रहस्य टटोलते- 
होते यदि सातव को यह प्रतोत होते लगा कि मूलभाषा निर्मिति भी 
अंश ज्ारा को जाने कै सिवाय कुछ चारा दीखता नहीं तो वह निष्कर्ष 
औ विज्ञालमूलक ही माता जाना चाहिए। 

दुसरे भो एक पाशच्षात्य लेखक ने मूल भाषा को ईश्वरप्रदल ही माना 
है दे लिखते हैं कि “बढ़ी लस्दी व्यय चर्चा के पश्चात्‌ भाषाशास्त्रज़ों ने 
०४] निकाला कि भाषा नििति के बारे में कुछ पता हो नहीं 

दूसरे एक लेखक का कहता है कि "यदि सारे भाषाविज्ञ किसी एक 
72264] ही हि शाप आाषा-निर्माण कौ समस्या का 


श “अब #फ 00060०४७ ४० (आइणं॥० $लटा०ट, पटल 


5 १ड १९ १02 8000 ० :0 8088७, ।000०॥. 


१६१ 
उसी ग्रत्थ के पृष्ठ ३१५ पर लिखा है कि “भाषा नििति की 
का कोई समाधानका रक हल नहीं हो पाया है।" 3०००५ 
इस प्रकार जब भाषाशास्त्र के भ्रध्येता स्वयं भरापानिधिति के सम्बन्ध 
मं निश्चित कुछ कह नहीं पा रहे हैं तो भाषा-निर्माण के सम्बन्ध में जो 
अदिक धारणा है, उस पर प्रधिक प्रादर शोर श्रद्धा से विचार करना 
अनिवायं है । ४" 
बैदिक संस्कृति ने तो स्पष्ट रूप से यह कहा है कि परमात्मा ने जब 
पूरी पूर्व सिद्धता करके इस विश्वचक्र को चलाया तभी चातुव्॑प॑धर्माश्रम 
समाज को वेद, वेदों की भाषा संस्कृत प्रौर १६ विद्याएँ तथा ६४ कलाएँ 
सिखलाकर ही झारम्भ किया। यदि ऐसा नहीं होता तो यह विश्वचक्र 
चल ही नहीं पाता। 


सारी लिपियों का स्रोत भी समान है 


भाषाओं के मूल प्रक्षर प्रौर लिपि के स्रोत ढूँढने में श्रसफल हुए 
खेखकों में [.. ५४. (08, 5. पल. [.80800, 7... 00, छू. 8. 
एलां०, .. 3. १४४१०७॥, 5. 80०७३, 0. .. 9०००५, 0. 8. 
छशा०0, आता 8. 8. /॥॥5 8048०, 8. 807०७, सैण्यांग, 
६. 7. 8५७॥& ऐसे कई विद्वान्‌ सम्मिलित हैं। बेचारों ने प्रपने-अपने प्रत्थों 
में भाषा के मूल झरक्षर प्रौर लिपि का उद्गम दूँढ निकालने का भरसक 
यत्न किया तथापि सारे ही हार मात गए। डेविड ड्रिजर नाम के एक 
इतालवी लेखक ने 7॥८ 49॥80०0 नाम की भ्रपनी पुस्तक के ध्रांग्ल 
अनुवाद के पृष्ठ १९४ पर यह निष्कर्थ लिखा हैं कि विश्व में जितती 
लिपियाँ हैं वे सारी एक ही मूल लिपि की शालाएँ हैं।” 

बह लिपि या लिपियाँ ब्राह्मी यौर देवनागरी ही हो सकती हैं क्योंकि 
प्राचीनतम जो भाषा है संस्कृत उसको वह दों देवदत्त लिपियाँ हैं ऐसा उन 
दो लिपियों के नामों से ही स्पष्ट है। लरोष्ट्री लिपि का नाम बसा नहीं 
है। यदि कोई कहे कि देवनागरी लिपि के प्राचीन श्रवशेष उपलब्ध न होने 
के कारण वह पर्वाचीन है तो वह तक गलत है। कुछ एक सीमा के पार के 
लिखित प्रवशेष या वस्तुएँ प्राप्त होना बन्द हो जाता है। इसे भी चाहे तो 


जे आह हा भाए०७ (पृष्ठ अत 
पथ के लेखक नें (यानी डेविड ड्रिनर ने) 


निकाला है किसारी हो 


समात लोत से बने हैं पर पन्य 
अस्बुतकर्त्ता भी उत मूल सुष्टन्युष्ट 


अक्षरों से परिचित थे । इससे वाचक 'दंग रह जाता है। इतना स्पष्ट प्र 
खरा उतरता कवचित्‌ ही साध्य होता हैं। 


_ऋ्वेद समस्त मानवों का साहित्य 
ऊपर दिए बिवरण के सर्द में 8९४. करण ?४॥9 का पह 


अब देखें “0)0 70800020। (वायबल 
अंशोधत ध्यान में लेकर हम सरलतया 


'इतका' 
आह कह सकते हैं कि ऋग्वेद यह केवल श्रायों का ही नहों प्रपितु सारे 


श्राचीत भाग) का इतिहास 


ब्रत्ब है।”! 
एक विशिष्ट प्रकार या जातिवर्ण के 
नियमानुस्तार जीवन बिताने 


गा करना झताय॑ प्राचरण होगा। प्रत: प्राय श्रौर 
तियाँ थीं। बह कोई जन्मजात वर्गं- 

खक जहां प्राय को विशिष्ट जाति मानकर 

है। उतना प्रमाद छोड़कर ऋग्वेद (वा 
'संस्कृत लिपियाँ ब्रादि को प्राचीनतम देन कहा 


. पृष्ठ 6 को, छा्४०8 ३० भाक्0७ शिाका, 0: 
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संस्कृत समस्त मानवों को भाषा 


पल. प्. ५४5०० नाम के एक यूरोपीय विद्वात्‌ 
जिन भाषाओ्रों में संस्कृत का रिश्ता दिखाई देता को कह 
दत्त साहित्य के ही भंग है जिसे किसी एक मूलस्थान में पढ़कर डी 
पृथ्वी के विभिन्‍न प्रदेशों में जाकर बसते रहे ।" हो 
इस प्रकार विविध विद्वानों के विवरणों से श्रौ 
384 र निष्कर्षो 
।चत हो जाता है कि सारा संस्कृत प्रार्ष साहित्य, संस्कृत 2280 
उसकी दो देवदत्त लिपियाँ सारे मानवों को दो गईं मूल देवी देन है। 


३० 
बेद-विज्ञान 


जास्तत की परतस्जता में शत्रुभाव से 
हतोत्माह किया गया है कि कई हिन्दू 
हुए मातले लगे। उदा० केवल 

कहकर हिन्दू जाति का मजाक 


सहाँ था । उसी प्रकार शत द्वारा पढ़ाए गए कुछ हिन्दू-जत समभते रहे कि 
बृष्जो गोल है भर घूमती है यह भी पाश्चात्य संग्रो! त 
हम पता बला। ऐसे ध्रात्मघातक प्रचार से भ्रपने ही देश, संस्कृति प्रौर 
आँष्वों को तिस्दा करने वाज्तों पर हमें तरस ग्ाता है। 
अदि उत्का वह कथन सहो होता तो हम भ्रवश्य मान लेते । केवल 
हमादो उसमें निस्द्रा होती है इसलिए किसी ऐतिहासिक सत्य को छिपाना 
हमे को साल्य तहों। किस्तु जब ध्रपने प्रापकों बड़े विद्वान्‌ प्रौर प्रधिकारी 
_खमसते बाले व्यक्ति शपने गहरे ग्रज्ञातवश कुछ ऊटपटांग प्रचार करें 
जिससे बेदिक संस्कृति को धौर हिन्द-परम्परा की जूथा और प्रन्यायी 
'लिलदा होती हो तो ऐसे व्यक्तियों को जितनी कही भर्त्मंना को जाए उतनी 
' झल पढ़ने में इस प्रकार बड़ा धोखा होता है। 
आइन संस्कृत-माहित्य का सम्यक्‌ ग्रध्ययन करेंगे तो 
हि स्ंबाज प्रादि से लेकर ग्रणु-विज्ञान 
कर आचीन संस्कृत-साहित्य में प्राप्त है 
'झाने बाले घमेरिकी या रशियन शास्त्रों को 


श्र 
पा पल मान नयनन के 
एक पढ़कर जो मत बना लेते हैं बह सवप्रकार से 
अ्रज्ञानी, भन्यायी भर त्याज्य समभा जाना चाहिए। 
हम यह पहले ही कह चुके हैं कि वंदिक ज्ञान १६ विद्या झौर ६४ 
कलाझों को समेटता हुआ कृतयुग के देवी स्तर से ग्रारम्भ हुष्ा । धतः 
बंदिक संस्कृति के ग्रन्थों में न हो ऐसा कोई ज्ञान है हो नहीं। हाँ, यह हो 
सकता है कि कृतयुग का वह उच्चतम ज्ञान युगों-पुगों के उबल-पुबल में 
कहीं लुप्त हो गया हो, या टूट-फूट गया हो या प्राचीन ग्रन्थों की वैज्ञानिक 
भाषा हस कलियुग के व्यक्तिष्नों को भ्राकलन न होती हो । 
प्राक्ामक शत्रु जैसे खड्ग से कत्ल करता है, उसी प्रकार निन्‍्दा प्रौर 
गालौ-गलौच से भी परतस्त्र लोगों को हतोत्साह, हताश, निराश करता 
रहता है । यह एक घिसापिटा ध्राक्रमण-तंत्र है। ऐसी निस्दा सुन-सुनकर 
कई व्यक्ति पागल हो जाते हैं या प्रात्महत्या कर लेते हैं। प्रत: राष्ट्रीय 
स्तर पर जो हिन्दू निजी संस्कृति को ध्रौर देश को निकम्मा समभते हैं उनके 
स्वाभिमान ने एक तरह की प्रात्महत्या हो कर लो होती है। 
भारत पर सन्‌ ७१२ से १६४७ तक लगातार १२३५ वर्ष भीषण 
झौर प्रदीष प्राक्रमण होने के कारण पाश्चात्य प्रणाली में पले, पढ़े बहुत 
सारे हिन्दू प्रात्मनिन्‍्दा की बातें सुनाते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रपने 
प्रापको घोर प्ज्ञानी समझकर तुरन्त प्राचीन बेदिक साहित्य के अ्ध्ययत्त 
में मग्त हो जाना चाहिए। 
वायबँंगो रस, गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन झादि के नामों से 
यूरोपीय लोगों ने जो ढिढोरा पीटा है वह यूरोपीयों को भले हो शोभा 
देता हो हमें शोभा नहीं देता। यूरोपीय लोग दो-चार सौ बर्ष पूर्व इतने 
पिछड़े हुए थे कि जस्तुपरों से रोग होते है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करतो है 
प्रादि प्राथमिक बातें भी उन्हें ज्ञात नहीं थीं। पायबँगोरस नाम ही पा्ष- 
गुरू का प्रपश्नंश है यह भी वे नहीं जातते। यूरोपीय प्रपप्रचार से हमें यह 
समभ लेना झ्रावश्यक है कि महाभारतीय युद्ध के प्रपार संहार के पश्चात्‌ 
लगभग चार सहन वर्ष यूरोपीय लोग गुसकुल शिक्षा से बंचित रहने के 
कारण घोर बज्ञात के दलदल में फेस गए। पाश्चात्यों को श्रव पह जान 


के ज्ञान के भण्डार बन्द पड़े हैं। उन्हें 
न्‍ पास जान जे ज्ञात करते की प्रावश्यकता है। 


ज्योतिष का जान 
0३४ शर्मा के हिन्दी प्रत्य अदिक सम्पत्ति' (पृष्ठ २६०) 


दहला में पृष्वी गोल होने का, प्राकर्षण शक्ति भ्रादि का 
उल्लेख है। बैंसे-- 
बक्ताणास: हिरण्येत मणिना शुभमाना:। 


'हिल्दानास्लस्ति तिरुस्त इन्द्र बरिस्पणों प्रदधात्‌ सूर्येण ॥ 
५ ऋग्वेद १०|१४६/१ 
खरा ताले है कि पुष्वी गोल हैं। उसके प्राधे भाग पर सूर्य 
अपर है प्र दूरे पड़ पर प्रंथेरा होता है। पृथ्वी सूर्य से प्राकषित 
हंती रहती है। 
ऋविता उ्जें: पृचिवोमरम्शान्‌ प्रस्कंभने सविता द्यामदू हत। 
आौरणत्त पृष्दो को परिभ्रमण कराता है । प्रन्य ग्रह भी उसी प्रणाली 
औ पूपते एहते हैं 
दशलक्षव॒ प्राचीन रामायण में लिखा है-- 
अगले ताल्यनेकानि वैश्वानरपयादृषहिः। 
जक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ ते तु ज्योतिषुजाज्वलम्‌ ॥ 
(बालकाण्ड, सं 
72222: 
हि अंस्कृत श्राप ग्रन्थों में प्रसोम प्राकाश में दीखने 
जे न्न्ज 2 कक का पूरा विवरण हैं। 
: पथ [बंक उस साहित्य का 
'होठा तो उनकी कई शास्त्रीय उलमतों के उत्तर उन्हें मिल 


कहते हैं कि पृथ्वी का प्रक्ष भूमष्य 
ऋणबेद में (१-१०-१२ घौर १०-८६- 
का इत्प 0000, पृष्ठ ४८)। 
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बूरबोक्षण यन्त्र 
एक प्राचीन यान्स्रिक ग्रल्थ शिल्पसंहिता में दूरबीन उर्फ दूरवीक्षण 
स॒ प्रकार है-- 


मन 


यं समाधाय तेन शिल्पीरद्र शाश्वतः॥ 
यन्त्र चकार सहसा दुष्टस्य॑ दूरदर्शनम्‌॥ 
बललास्तो दखमृदा कृत्वा काचमनव्वरं। 
जोधयित्वा तु शिल्पीस्दों नैमत्य कियते च॥ 
चकार बलवत्स्व 

बंशपरबंसमाकार 
तत्पश्यापदश्रमध्येषु 
+--मिट्ठी भू 
पोली नलिका के दोतों नुक्‍्कढ़ पर वह काँच लगाई जाती है। दूर के 
नक्षत्रादि देखने में तुरी यन्‍्त्र जेसा उसका उपयोग किया जाता है। 


चुम्बक 

'बैशेषिक' नामक 
हैं कि चुस्वक 
प्रति खींचा जाता है । 

गुजरात प्रान्त के प्रन्हिलपुर नगर के जैन ग्रन्थालय में संस्कृत भाषा 
का 'शिल्ससंहिता' नाम का ग्रन्थ है। उसमें भुव मत्स्य यन्त्र बनाने की 
विधि लिखी है। पारा, सूत्र, तैल भौर जल प्रादि सामग्रो लेकर तापमापत 
यन्त्र (वर्मामीटर) बनाने की पद्धति भी उसमें बणित है। 

“सिद्धान्त शिरोमणि नामक दूसरे प्राचीन पग्रन्थ में भी एक प्राचीन 
तापमापतयस्त्र का वर्णन है । 

आ्राचीन खगोल ज्योतिष के ग्रन्थों में रेत को घड़ी का उल्लेख है। उस 
समयमापन यस्‍्त्र को सानव, सयूर या कपि का झाकार दिया जाता घा। 


बेरोमोटर 
वायु-भार मापत का भी एक यल्त्र प्राची काल में होता घा। उससे 


ग्रन्थ में (५-१-१४) एक प्राचीन शास्त्रश्ञ कणाद 
प्रदृश्य कर्षण शक्ति के कारण लोहा चुम्बक के 


मम जगा लिया जाता था । उसी यन्त्र का 
मर |] 


ओोगाबसा आजीत संस्कृत ग्थ में राजा भोजके एक 
ष्दाश्ण 7] का बर्त है जो २४ सिनटों में २२ मील 
ब्न्तर काटता था। एक ले का भी उल्लेख है जिसके स्वयंचलित भ्रमण 
औ हुवा खगा करती थी। 


विमान रु 
एक प्राचौत संस्कृत शल्य भयाजिस्तामणि' में मयूर जैसे प्राकार के 
मात का उल्लेख है। भ्रागवतम्‌ में शाल्व राजा के विमान का उल्लेख 
ह। शिस्तोक में, रामायण प्रादि में विमानों के उल्लेल हैं। भरद्वाज- 
लिकित धंशुरोिती प़त् में विमातों के विवरण का एक पूरा प्रध्याय है। 
अरडाण ऋषि का लिसा /' जामक ग्र्थ साथ प्लौर सटीक 
खा घ्राज़ भो बाजाए मे बिकता है। लगभग १५ वर पूर्व बैंगलोर नगर 
के ॥कपणा८ ० 306006 के बिमान-विभाग (2८०ा३8७७८७ 
9/6#59) के पाँच विद्वान संगोषकों (:२०४८७४८॥ 5०॥०।७8) का लिखा 
बज मह्मास् के श्रास्स दैनिक 7८ (40060 में प्रकाशित हुप्रा था। उस 
श्र में करत बिद्वातों ने लिखा था कि “भरदाज मुनि द्वारा लिखित 
पआाइशान कब मैं बशित विविध विमानों में से 'ठक्मि' प्रकार के 
'बा उड़ातविधि समभ में ग्रातो है। उस विधि द्वारा 


'बैमानिक ब्रल्यों का ध्रध्िकांस माग श्राकलत न होता 
उस जुग के पल््शास्‍्त्र की परिभाषा का ज्ञान कई 


।े ध्द 


लिए जो ऊर्जा लगती है उसके प्राढ प्रकार के स्रोत 
देक शास्त्रज्ञों को ज्ञात ये। वे इस प्रकार हैं-विद्युत- 
श्क्षित से चलने बाले यस्त्रों को 'शब्त्यो जाता था। जल या 
प्राकृतिक खोतों से चलनेबाले यन्त्र "मृतवह' कहलातें। वाष्प 

बानी भाप से संचालित यन्त्र 'धूमयात' कहे जाते ये। होरे, माणिक जैसे 
रललों से गति प्राप्त करने वाले यन्त्र 'मुयंकान्त' या “चन्द्रकान्त' कहे जाते 
थे। बाबुशकित से चलने बाले यम्त्र भी होते ये भुगर्भ तेल (पेट्रोल, 
(दि) की ऊर्जा से चलने वाले यस्त्र 'पंचशिखी' कहलाते ये। 

व झे भी वस्त्र चलाए जाते ये। चुस्वकोय शकित से भी चलने बाले 


बारे की माप (प्राक्न"था) ४७००७) की ऊर्जा का उल्लेख प्राचीन 
जास्त्रीय संस्कृत प्रस्थों में बार-बार पाता है। किस्तु प्राधुनिक पाश्यात्य 
प्रभावित शास्त्रों को वह बड़ा प्रटपटा-सा लगता है। क्योंकि उतके 

दुभव में पारे को भाष बताने के लिए धत्पश्चिक तापमात की प्रश्ति की 
प्रावश्यक्रता होती है प्रतः बह शक नहीं है। हो सकता है कि प्रात्रीत काल 
में बह किसी प्रकार तय था । क्या वे प्राचीन शास्तज किसी रासायनिक 
अक्रिया के पश्चात्‌ पारे की भाष कम तापमात से बता लेते ये ? कौत 
जाने ? थारे को प्रभावी ऊर्जा-सोत बनाने कौ बात तक वतंमान शास्त्र 
सोच नहीं पाते. तब बताइए प्राचीन बैज्ञानिक-प्रगति किलने ऊँचे स्तर की 
थी? 


शुक्रतीति 

बन्दूक, पिस्तौल, तोप झ्ादि धरास्नेयास्त्र बताने को विधि 'सुक्रतीति| 
जाम के प्राचीन संस्कृत-ग्रल्य का विषय है। 
यान्त्रिक मानव 


उामायणान्तगत वर्णन के अनुसार रावण ने युद्ध के ध्न्तिम दिनों ञ्ै 
टेसी एक कृत्रिम यास्किक सीता बनवाई थी जो राम के ताम से हुकहू 


आओ 
करती देखी गई थी। प्राजक्ल' जापान पादि देशों के कार- 


कक आर भी बे थे ऐसा प्रतुमात ऊपर उद्घृत 


॥" कत्य में (पृष्ठ ३१४) पर लेखक पण्डित रघुनन्दन 
हि हज हंरतशररिषासत के पत्यरघाटि गाँव 
एक तिवासी डॉक्टर मुहम्मद कासीम कहलाया करते थे । वे ब्राह्मण-कुल 
के मुसलमान बने थे। वह ब्राह्मण-कुल बीजापुर शासकों का राजपुरोहित 
कूल बा। परत; उतके पर में प्राचीन संस्कृत ग्रत्थों का बड़ा भण्डार था । 
उसे से एक पर्व में द्ृरभाष को यल्तणा का विवरण था और दूसरे में 
अतजारोरों को सुरक्षित रखने को विधि व्ित पी। 

झुक नीति (प्रमाय १, श्लोक ३६७) में एक विधि का वर्णन है 
असल २० सहल्न मील दूरी पर चलनेवाली बातों का पता राजा को उसी 
दिन लग जाता था। 

धृष्वी का घेर लग्भग २५००० मील का है। प्रत: बतंमान युग में 
जमे दूरदेश में रहनेवाले व्यक्ति एक-दूसरे से दूरभाष, दूरदर्शन, प्राकाश- 
आों ध्रादि ढ्ारा बोल लेते हैं प्रौर एक-दूसरे को देख भी पाते हैं उसी 
बकार राजा भोज के पूर्व भी शक्‍्य था। 

अअयुत्त श्रवतजां वार्ता हरेदेकदिनेन वँ' ऐसा वह उल्लेख है । 


दुरदशन 


अहाभारतीय बुद्धारम्प के पूर्व परंधे धृतराष्ट्र को युद्धक्षेत्र का प्रति 
षण का जो अत्क्ष प्रालोदेखा हाल राजप्रासाद में बेठकर संजय ने सुनाया 
कह हुरडशंत उस्त्र के बिता शक्य हो नहीं या। प्राजकल हम विदेशों में 
रन (>मल्यचई डेनिस प्रादि खेलों को स्पर्धा घर बेठे प्रत्यक्ष देख 
पदक का शत विवरण सुन सकते हैं। वही 

। धर: उस ब्राचीन काल में (पानी ईसापू्व वर्ष ३१३८ 


>जथय 


डीखने बाले लोहे के मालवाकृति कर्मचारी 


'दर्शन प्रादि यन्त्र थे। 


गैता में भगवान्‌ कृष्ण ने 'भ्रामयन्‌ सर्वमूतानि 
टेसा कहा है। घूमने वाले यम्त्रों को 
परिचित 


स्त्रारूढानि मायया' 
'पमा तभौ दी जा सकती थीं जब 


अर्जुन को विराट्‌ रूप बताने के पूर्व "दिव्य 


दामि ते चक्ष्‌:" ऐसा 
कहा है। इससे भी यह पता लगता है कि सानवो चक्षु 
प्रौर कर्ण के मित क्षमता ध्यान में लेते हुए विविध विशाल या दूरदुश्यों 
का ज्ञान कराने वाली यस्‍्त्रणा प्रतिप्राचीन काल में भी होती थी। 


अन्‍्द्रमा से जल 
एक प्राकृति त्रिम मणि नाम का हौरा चन्द्रमा के 
प्रकाश से ग्रौपधि-जल तैयार करने नें प्राचौन काल में सहायकारी होता 
था। बह जल विशिष्ट रोगियों को दिया जाता 
सूश्चुत का श्लोक ४५२७ उस जल का 
जारदाहबिपापहम्‌ । 
दूभवम्‌ बारि वित्तप्त॑ बिमल॑ स्मृतम्‌ ॥ 


बैटरी 

्रेसोपोटेमिया (प्राथुनिक इराक श्ादि प्रदेश) से प्राप्त २००० बे 
प्राचीन बैटरी (७80७३) जिससे प्रभी भी ऊर्जा-तिर्माण की जा सकती 
है। यह चार-पाँच वर्ष पूर्व यूरोप के कई देजों में प्रदित की गई थी। 
उस समय न तो इस्लामी धौर न ही कोई ईसाई शिक्षा उपलब्ध थी। 
[कुल शिक्षा हो उस समय प्रचलित थी। उस समय 
की बेंटरी (ऊर्जा यन्‍्त्र) संस्कृत यर्त्रग्रस ही बनाई जा सकती थीो। वह 
इतनी प्रभावी थी कि दो सहस् वर्ष पश्चात्‌ भो उससे विद्युत-प्रवाह 
निर्माण किया जा सकता है। 


एमाला। 
बिद्युत-प्रवाह के लिए प्रॉग्ल-भाषा में जो ०णा८ शब्द हैं, उसका 


तथापि बह उच्चार विकुत है। 
क्लब कै होते के कारण '८ण्याष्या!' शब्द 
बता चलता है कि वह मूलतः 
अरिता-जँसे बहता रहता है 
उस शब्द से पता लगता है कि 
| हवा सा को काल में भी था। यदि ऐसा नहीं 
जा सकता था। 
के के के कक, प्रंकों से तापी जाती है। 
सभाज में ्रश्वशक्ति का विपुल प्रयोग होता था। भरत: 
६४८] 'उसी प्राचीन संस्कृत-परिभाषा का ही एक भंग है।. 
आकाश में जो बिजती कहकती है वह घोर बादल पृथ्वीस्तर से २ 
आओजत दर ऊपर प्राकाश मे होते हैं ऐसा प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का यह 
उल्लेत्न देखें" 
भुनेबंहि: डादशपोजनाति प्रवायुरस्बाम्बुदविद्युत्तादाम्‌। 


सूरयेकबिस्य के धब्बे 
अरेबिभ्द पर दोखतेबाले धब्बों का उल्लेख रामायण में भी प्लिलता 
है। रामचकसजों लक्ष्मण को कहते हैं (युद्धकाण्ट २३६) 
क् दस्त रुक्षोःप्रशस्तश्च॒परिवेषस्तु लोहित:। 
ब्रादित्ये बिमले नौल॑ लक्ष्य लक्ष्मण दृश्यते॥ 
हर विधि में परस्तिपरुा या यज्ञ प्रवश्यमेव होता था। कई 
धर मं प्रति २४ घण्टे मुलगी रहतो थी। ये हो लोग 
'दे। तपस्या से वे सिद्धि भी प्राप्त करते ये । तप यानी 


है कि प्राबीनकाल में संस्कृत यस्तग्रन्थों के सहाय्य से 
' दिविज प्रकिया द्वारा संशोधन करते-करते तप जाते 
१। भ्राजकल की श्रांग्ल प्रणाली में 5७80», 


२०३ 


क्योंकि वे व्यक्ति एकान्त में ध्यानमस्न 
अक्रिया करते-कराते बड़े-बड़े वंज्ञानिक 


तपस्वी शब्द का प्राचीन प्र्य था। 
रहकर प्रग्ति द्वारा विविध क्रिया-: 
शोध लगाया करते । 
अग्नि में हवन करने से वातावरण भी शुद्ध होता हैं; हानिकारक 
कौटक, जोवजन्तु नष्ट होते हैं पर वर्षानुकूल वातावरण तैयार होता है। 
ऐसी प्रस्ति-वूजा से मानसिक, ध्ाध्यात्मिक प्रौर सामाजिक 
बातावरण भी शुद्ध होता रहता है। 
आरती उतारने से और नजर उतारने से भी ऐसे प्रनुकूल परिणाम 
होते हैं। पृथ्वी जैसे सूर्य को चक्कर लगाती है उसी प्रकार मूति की 
परिक्रमा करना, झ्रारती उतारना, नज़र उतारना, विवाह में पति-पत्नी 
द्वारा यज्ञ के सात फेरे करना इन सब बातों से फेरों के ब्राध्यात्मिक 
परिणाम, पवित्रता और देवीशक्ति का परिचय मिलता है। चन्द्रमा के 
एक फेरे से स्त्रियों का मासिक धर्म प्राता प्ौर चन्द्रमा के १० फेरों से गर्म 
में बच्चे का पूरा विकास होना प्रादि उदाहरणों से परिक्रमा की महत्ता 
सिद्ध होती है। 
अंग्रेज, फ्रेंच, पोर्चुगीज प्रादि पाश्चात्य लोग भारत में लगभग सन्‌ 
१६०० से भाने लगे। उस समय भारत की वस्तुएँ ही सारे विश्व में 
बिकती थीं। यूरोपीय लोगों ने व्यापार करने के बहाते प्राचीन संस्कृत- 
ग्रल्थ चुराकर या मोल लेकर यूरोप भिजवाए प्रौर लगभग सन्‌ १८०० से 
उनकी यास्त्रिक प्रगति होने लगी। यह कोई काकतालीय योगायोग नहीं 
था। उनके यल्त्रों का माल भारत में प्रौर भन्यत्र बेचा जा सके इसलिए 
ढाका की मलमल प्रादि बुनने वाले कारीगरों के हाथ तक प्रंग्रेज़ों ते कटबा 
दिए। प्र: यूरोप की यान्त्रिक प्रगति का श्रेय यूरोपीयों को बुद्धिमाती 
को नहीं है बल्कि भारत से उन्होंने जिस धूतंता से संस्कृत-गन्य चुराकर 
निजी यान्त्रिक प्रगति की, उस लुटेरी वृत्ति को है। 


हि ३५४ 
._ प्राचीन आणविक वावित केन्द्र 


'बो़ी धागे प्राती है वेसे-वैसे प्राचीन पीटियों 
प्रिंट जाता है था भुला दिया 
ख्ोजकर दुबारा लिखना 

आदि से तो का 
दुशबोत डरदशंत, पुस्तक /बिद्ातों के व्याख्यान प्रादि से धदुश्य वातो का 
हें ज्ञात होता रहता है । इतिहास को भूमिका भी वैसी हो है कि 
आसास्य व्यक्ति की स्मृति के पार को बातें इतिहास द्वारा उसे ज्ञात 


करातो पहलतो है। पे 
के बातों का पता लगवाना हर एक इतिहासकार के बस 
को बात नहीं है। उदाहरणाबं ईसाई, मुसलमान ध्रोर कम्युनिस्ट ग्रादि 
ोगों का मत निजों पथिक भावनायों के कारण इतना परतम्त्र और 
बड़ा हुआ! होता है कि उन्हें प्रमाण सामने होने पर भी दीखते नहीं । या 
'औ गए तो उसका धर्थ वे मतमाना ग्रौर ऊटपटांग लगवा लेते हैं। 
में उ्जनत में पाए गए ध्राचोत घरों में रामायण कथा की 
की गई हैं तथापि वहाँ के लोग सारे ईसाई बनने के 
'को रामायण को घटनाएँ समभते ही नहीं । बाली ने 
_हरण किया था प्रत: दौनों में कसह हो रहा है, इस 
दो बातर्रमुखों को इटालबी विद्वान्‌ घोड़े कहकर 
को स्पष्ट दीख़ने बाली बात का भी टेढ़ा प्र लगाने 
सो कया विष्पक्ष, सुशिक्षित विद्वान्‌ भी नहीं कहे 


गौर हें प्रादोन बातों का शोध तगाने के साथ- 


सम 
गे का सही झर्थ और सम्बन्ध 
“५5५20 ५... 
परीक्षा में छात्रों को टूटा वाक्य देकर बीच के निकले हुए पौध्य जर्ू 
अरने होते हैं। वेसे तिहास के उथल-पुथल, टूटे-फूटे चित्रों पं ओक: 
कर प्राचीन काल का सही और पूरा ब्यौरा जोड़ता पड़ता है। 


बया शास्त्रीय प्रगति प्रथम बार हुई है ? 


इतिहास की घटनाएँ लगभग वैसी की वैसी हो विविध यु मे बार- 
आर होती रहती हैं। इसी को प्रांग्ल भाषा में # ४०५ 700९३ ला 
ऐसा कहा जाता है। भ्रतः वर्तमान समय में हम जिन शौध्ों को प्राश्चवे- 
कारी प्रगति समभते हैं बैल प्रगति प्राचीन युगों में भौ हुई होंगी। 

दूसरा एक विचार यह है कि जिस यान्त्रिक युग को हम प्राश्चयँकारी 
प्रगति समभते हैं बह लगनग गत १७५ वर्षों में ही हुई है। प्रव सोचने को 
बात यह है कि मानवी सभ्यता का इतिहास जब लगभग दो प्ररव वर्ष का 
है तो उसमें उल्लेखनीय शास्त्रीय धौर वैज्ञानिक प्रगति के ऐसे १७५ वर्ष, 
१७५ बर्ष के कई समय ख़ण्ड कई बार भरा चुके होंगे ? और उस प्राचौत 
वैज्ञानिक प्रगति के उल्लेख हमें विपुल मात्रा में रामायण-महाभारत में 
मिलते भी हैं । 


पुरातत्त्वीय आक्षेय युक्त नहीं हैं 

प्राचौत काल के यन्त्र, शस्त्रास्त्र प्रादि प्राप्त नहीं होते प्रतः उस 
समय वैज्ञानिक प्रगति नहीं हुई थी ऐसा ग्रारौप युक्‍त नहीं । महाभारतीय 
युद्ध के समय तक विश्व बड़ा उन्नत था। उस युद्ध में हुई भ्रपार हाति से 
उस सभ्यता के सारे चित्ल जलकर खाक हो गए। उसके पश्चात्‌ प्रव 
पाँच सहस॒ वर्ष भी बीत गए । इतने वर्ष तक भ्रवशेष बचे भी कंसे ? कुछ 
यान्त्रिक पूरे बचे भी हों तो जंग खाने से घोर मिट्टी मे दबे रहने ६२० 
बे पहचाने भी नहों जा सकते । श्राचीन बंटरी जैसे कुछ शास्त्रीय प्रगति 
सर मिलते भी हैं तो उनकी जानकारी बहुत लोगों तक पहुँच नहीं 

] 


'पुराहत्वीय धवमेषों को प्रत्यक्िक महत्त्व देते वालों से यह 
कप $ हि क्या धापते सारी भूमि प्रावश्यक गहराई तक 
ओ शाप कहते हैं कि कहीं कुछ परवशेष नहीं है? 
ओर मो है. 
आर एक धाक्षप वह है कि आचीत प्रवशेष सागर, सरोवर या सरिता 
30/3/4%/ अह हो सकता है कि महाभारतीय यस्‍्त्र प्रौर 
आसतञास्‍तरों में प्रतिसूध्म इलक्ट्रॉतिक्स (०८०४०००७) पुर्जे रहे हों जो 
काल्ाल्तर में तष्ट हो गए हों। कतंमात युग में हमारा भ्रनुभव हे कि 
आरस्म में जो सस्त्र बड़ेजड़े प्रौर भारी धातु के पु्जों वाले बनते थे वे 
काल्ास्तर में सृक्षमतम धौर हलके-फुलके प्लास्टिक, सिलिकॉन प्रादि 
अदार्षों के बतने लगे। वे हजारों वध तक ना टिकने के कारण हमें प्राप्त 
ज्शी है। 
कई बार प्रबणेप प्राप्त भी होते हैं तो वे चुपके से दूसरे स्थान पर भेज 
दिए जाते हैं था सष्ट कर दिए जाते हैं। जैसे प्रांग्ल ग्रौर इस्लामी शासन 
कै मर्दिरों को मस्जिद धौर कब्बें कह डालने की होड़ में हिन्दू मूतियाँ, 
'शिकालेश धादि ग्राप्तिस्थानों से टूर ले जाए गए ताकि वे इमारतें हिन्दू- 
आुबक थीं, इस बात के प्रमाण तप्ट या लुप्त हो जाएँ। 
बाद, भूकम्ण, शत्रु के हमले, लूट, चोरी ऐसे प्रनगिनत प्रकारों से 
आल था तो नष्ट होते है या उनसे लत निष्कर्ष निकाले जा 
"न ऐतिहासिक संशोधन में दस्तावेज, पुरातत्त्व, स्थापत्य 
/ 79०४ ख़बूतों का विचार किया जा सकता है किस्तु 
के पराणों को प्रत्यक्षिक महत्त्व देना ठीक नहीं होगा । 
ने एक मजेदार तथ्य के प्रति जागृत बि 
_कईस्वानों बहाने अपर हमें जागृत किया है कि 
है उ |डब गई है भूगभ् में ऊपरले स्तर पर हैं तो भ्र्वाचीन 
रहता | पाप २. ऐसा परिवतंन भूगभ के झन्दर होता 
कैबिह्न हो हो गए होगे घौर कई सभ्यता 
उनका कालक्रम झाधुनिक 
इदातत्वीय प्रमाणों पर पूरा भरोसा नहीं 


३०३ 


प्राचौन वैदिक यास्त्रिक प्रगति के पुरे लो मिलते नहीं जबकि 
आधुनिक युग के पाश्चात्य उस्त्रतस्त्र यत्रतञ दोखते हैं ऐसे पयुक्तिवाद से 
भाजकल के कई दिद्वान्‌ बैदिक संस्कृति केवल खेतोबाड़ी के स्तर को ही 
रही, ऐसा कुछ प्रतिपादन करते हैं जो उचित नहीं है। के 


प्राचौन वेदिक शास्त्र 

यूरोपीय गणितज्ञों के सेकड़ों वर्ष पूर्व भास्कराचायय ने [लव (छा 
(2०७।७५ नाम की गणना-डिधि चलाई थी। श्रायंभट्ट ने बगंसूल ग्यौर 
घनमूल विधि, प्रंकवर्धन क्रममान गणन (#0॥00०॥| फ०86७॥8 
50800 0 5८०५) झौर 9:८ (पाय) की संख्या ब्रादि गणिति- 
तस्तरों का प्रयोग किया था । ईसापूब १९० व प्रायंभट्ट का छाल बतलाया 
जाता है । किन्तु हो सकता है कि गणितज प्रायंभट्ट ्लौर भी प्राचीन हों, 
क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों के संकुचित कालभाव के कारण उन्होंने प्राचीन 
व्यक्ति एवं घटनाग्रों का काल जहाँ तक बन सके प्ागे ही प्रागे खींचने का 
यत्न किया है। यूलर (६७७४) नाम के यूरोपीय गणितज को जिस 
गर8लटाएं।ब९ ९५७७॥४०॥ ० ॥॥6 5७००॥०७ 06७7०6 का श्रेय दिया. 
जाता है, वह विधि वंदिक परम्परा में ब्रह्मगुप्त के समय में भी भारत में 
ज्ञात थी । ब्रह्मगुप्त का समय भी कितता प्राचीन है कौन जानता है । 

श्गोल ज्योतिष के क्षेत्र में तो झनन्‍्त कोटि ब्रह्माण्ड प्रौर हमारे सूर्य 
मण्डल की प्रायु की चर्चा बेदिक प्रतोत में बार-बार हुप्ना करतो थी। 
अ्रईन्स्टीन के हजारों वर्ष पूर्व व्यास जी ने दिग्देशकालभेद यानी समय 
और प्रस्तर की शून्यता का विवरण दिया है। प्रत: विविध वैज्ञानिक शोध 
लगाने के पाश्चात्यों के दावे निराधार हैं। जैसे टूर की वस्तु दिखाई नहीं 
देती किन्तु पास की वस्तु की पूरी जानकारी होती है उसी प्रकार इतिहास 
में भी प्राचीन घटनाएँ प्रौर ब्यक्तित भूले जाते रहते हैं प्रौर उतके स्थान 
पर प्राधुनिक व्यक्तियों को हो सारा श्षेय दिया जाता है । पाद्यपुस्तकों में 
भी पुराने संस्करण ग्रदृश्य होते रहते हैं प्ौर उतके स्थात पर तये लेखकों 
की नई पुस्तक धाती रहती हैं । कतथुग से कलियुग तक यही होता धरा रहा 
है। 


गा ब्रदस्था से बतमान चन्दयान 
प्रापा है। किस्तु इस ब्र्थ में हमने यह 

हर क्षेत्र में जो देवी स्तर का उच्चतम ज्ञान था 
अम-तम धौर घटिया बतता गया। अह्ाभारतीय युद्ध के 
|बचाखुज्षा शाशबरीप उच्चस्तरीप जान भौषण संहार से यकायक 
कक गत २०० वर्षों में यूरोपीय लोगों ने 


_ शाह्लात्य लोगों का प्रभाव वतंभात समय में बढ़ते के कारण उन्होंने 
आधारणा पंत दी है हि ग्रौक़ लोगों से हो! मानवी या यूरोपीय सम्यता 


22% 2 ॥ यूरोप में भत्ते ही ग्रौक सन्यता प्राचोन रही हो किस्तु 
कालता कि प्रीक सब्यता मानवजाति की प्राचोनतम 
सब्यह़ा है, वौग्य नहीं हैं। किस्तु इससे इतिहास को एक सामान्य गलती 
कष्ट हो जाती है कि विश्व में जिस किस का पलड़ा भारी होता है वह 
शिकीडंग से इतिहास लिरू देता है। जेंसे पाश्चात्पों का प्रभाव बढ़ गया 
आो उसी सच्यता का ख्ोत, प्ौस सारे मातव को सच्यता में प्राचीनतम 
; ॥ ऐसे निराधार निष्कर्षों से भी संशोधकों को 
हिए। धोकों से भी पूर्व बंदिक विज्ञान बड़ा उन्नत था। 

“विज्ञान में तो प्रोक लोग शिशु ज॑से (प्रज्ञानी) 
पस धादि जैसे उनके विद्वग्जन जब पूर्व कौ गोर 
हों ये तो उन्हें बिज्ञान को जानकारी होती भी 


रण्६ 
डिग्निर्णय-यन्त्र (0009055) 
हिगिन्स्‌ का कथन है कि “सागर पर्यटकों को प्राचीनकाल से 
दिस्तिणंय करने बाला कम्पास यस्त्र उपलब्ध था। बास्तव में बह कमी 
लुप्त हुष्ता ही नहीं था। चोनी पर यब्य प्राब्र पयंटकों को 'कम्पास' जात 
था। थाश्चात्यों ने उन्हीं से कस्पास का उपयोग सौल्ला। मा्कोपोलो 
चौन से वसा एक यस्त्र यूरोप में लाया प्ौर लगभग उत्यो काल में 
बॉस्‍्कोडिगामा ने भी वसा ही यन्त्र भारत से प्राप्त किया। इस प्रकार का 
आस्त्रीय ज्ञान प्राध्य प्रदेशों में था इसका विवरण महाशय झतेन्स्‌ 
(१४०७$०७7. 9005) लिबित 5७ [.6 96०णएटा(१७ त65 
#ध९ं८०३५ 3४(0004०5 ७५५ )(००७॥765 ग्रन् में दिया है।'" 


दूरवीक्षण दपंण 


कई लोगों की धारणा है कि डर, इडस्‌ श्रादि प्राचीन लोग दूरवीक्षण 
दर्पण (टेलिस्कोप) का प्रयोग करते थे । स्ट्रैवो के ग्रत्व में उल्तेख्न है कि 
प्र॒ांग7०5 (यानी सूर्यपुर) के सू्थमन्दिर के शिखर पर एक बड़ा दर्घण 
लगा हुआ धा। उससे सूर्य की किरणें परावरतित करके मन्दिर प्रकाशित 
किया जाता था। उससे भी एक बड़ा दर्पण (&।०५७॥०॥8) अ्रलक्षयेन्दर 
नगर के दीपगृह पर लगाया था जिससे दूर से प्रानेवालों नौकाप्रों की 
प्रतिमा दीखती थी जबकि वे तौकाएँ सामान्य दृष्टि को दिखाई नहीं पड़ती 
थीं। डिप्रोडोरस सिक्यूलस (0090705 $0७।$) लिक्षता है कि 
कॉलटेंक के पश्चिम के एक दीप में ड्ू ,इडस्‌ द्वारा लगाए एक दर्पेण-यल्त्र से 
सूर्य भौर चन्द्रमा बड़े समीप से दीखते ये। प्राचीन लोगों को पता था कि 
प्राकांशगंगा में तारकाओरों के पुंज के पुँंज हैं। चल्रमा पृथ्वी के निकट 
दिल्लाई देने का उल्लेख एक प्राचीन कविता में है जो ध्यान देने योग्य है। 
0म्रक्ंए०६ ग्रन्थ के लेखक सर बिलियम ड्ुमाण्ड (॥ ७॥छा 
070:०॥॥००0) कहते हैं. कि “ईरान के मूतिझंजकों (मुसलमानों) ने जो 


१- पृष्ठ ११३, 706 02४० 0765, लेखक 90006) फ्राहडा्ड 


>> 


२. पृष्ठ ११४-११५, वही। 


|) प्रौर ईजिप्त 


के वैज्ञानिक विविध 


है लोफ्ध्ांदि को) वारूद बताना जानते 
$ [8८॥005) के जब हमले हुए ये 

'प्राएं उन हमलावरों का कड़कती विजलो 
ऐों जड़ों ग्राबाउ के साथ ड़ ,इड लोगों ने 
गाबरों को दहशत खाकर धर भारी 
बन से प्रतोत होता है कि डर, इडों 


झ शहर के पास (फांस देश में) 


२१ 
जगल्नायपुरी के शंकराचार्यजी ने /०॥० ॥॥४0श३०४ नामक ब्न्व 
लिखकर उस तथ्य का परिचय दिया है। 

गणित और ग्रन्‍्य सभी विद्याप्रों के उच्चतम रहस्थ बेदों में गुंथा दिए 
गए हों तो उसमें प्राश्चय को बात नहीं क्योंकि इस प्रसोम विश्व के ग्रधत 
की रूपरेखा करने के लिए ही तो बह्माण्ड बताते समय उसका 

बैद बनाए गए। श्रतः वेदों में प्रस्तुत उच्चतम 
देवतुल्य मानवों को आरम्भ से हो ग्रवगत या। उदाहरणार्थ उस 
नाम को एक संख्या थी जो १०" ऐसी संक्षेप में लिखने से 
8 पर १६ शून्य इतने मूल्य को होती थी। झ्रतः शून्य का उपयोध सातव 
प्रारम्म से हो करते थे। ब्तः यह कह देना कि शून्य का उपयोग कोई दौ- 
तीन सहस्र वर्षों से हो होने लगा है--उचित नहीं । दूसरा एक महत्त्वपूर्ण 
निष्कर्ष यह निकलता है कि जिन लोगों को १ पर १६ शूम्य इतनो बढ़ी 
सख्या का उपयोग करना पढ़ता था उनका गणित, उतका व्यापार, 
उनका उद्योग कितना धग्नसर होगा ?ै 


बेदिक संख्या मिति 
बेदों में ऋचाप्ों की संख्या १०५८० है; शब्द हैं १४३;८२०: 
प्रक्षर हैं ४३२,००० । इतना सूक्ष्म हिंसाव वेदपराठ का रखा गया है। 
इससे भी पता चलता है कि शूल्य का ज्ञान मानव को प्रारम्भ से ही था। 
तथापि ऐसे ठोस झौर इतने प्राचीन प्रमाण की 406 किसी न 
दखल लो नहीं। सब यहाँ कहते रहे कि शून्य का भारत 
को लगभग दो-एक सहस व पूर्व सिखलाया । व्तेमात तोतापंची इतिहास 
शिक्षा का यह एक ठोस उदाहरण हैं। छांत्रों को कुछ तथ्य रटाए जाते हैं। 
किम्तु वे कहाँ लक सही हैं, कहाँ तक सकहोन हैं; उनके प्रमाण बयाहहैं?ै 
आदि प्रश्नों का विचार प्रध्यापक भी नहीं करता तो बे 
करेगा ? र॒टाई की यह पद्धति ल्यागकर सर्वांगीण | 
5225५ ३०० 


शज्यफसलन्कल्ण 


समय 


तझलेओ जहकी 


झहजोषय बात है हि प्येक जीव-तृष्टिचक ४३,२०० 
् होता है। वेदों के घरों की जो संख्या ऊपर दी गई है बह 


। उसके * जता जीव-सृष्टिचक्र के वर्ष ग्राते 
*&। भरकर लग कि बा कीछे सृष्टि-निर्माता के प्रदुभूत, 
हुमा है? 


जूरोपीय जब्द ज्यामेट्रो [8690० लगभग ज्यों-का-त्यों संस्कृत 

ऑदिक ज्याधिति' या त्पामात्री' शब्द है जिसमें 'ज्या' याती पृथ्वी ग्रोर 

मत! वा माही यानी 'लापता' ऐसा प्र होता है। इस प्रमाण से भो 

जाता जा सकता है कि यह्‌ प्राचीन गुरुकुल विद्या की परिभाषा ही अभी 

तक बिश्ब में सबंत्र चल रहो है। 

दिल शूतव सु्रों में ज्याम्रित्री के उच्चतम रहस्य हो सकते है। 

सषाषि दुर्भाग्यवश उन्हें वर्तमान समय की पाश्चात्य धारा में पढ़े विद्वान 
केबल बशकुछः बताते की विधि तक हीं सीमित मानते हैं। यदि कोई 
श्रवोण व्याम्ात्रा का ज्ञाता अमराधि प्रवस्था में शूतब सूत्रों के सांकेतिक 
अरंस्कत उल्बारों के ऊपर चिस्तन-मनत कर सके तो हो सकता है कि वह 
ज्यामिति के क्षोई गहन रहस्य उसमें से सुस॒का सके । बसे भी तांबे का जो 
अक्षगाष होता है बह उल्टे पिरेमिट्‌ (0):7) के प्राकार का होता है। 
हा जाता है कि बह ध्राकार स्वयं एक गहन वैज्ञानिक रहस्य है। उस 
धवाकार में मृत-झरीर गतते नहीं। उन्हें दुंन्ध नहों झ्ाती। उनमें कीड़े 
"2 डाक वैज्ञानिकों के बनाए इंट प्रौर पत्थर के विशाल 

" दि के घ सातर भे खाते हैं। उनका 

बाले हैं। 
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हैं। उससे उनका निष्कर्ष यह है कि 
के प्रन्तगंत जो प्रणुरेणु बनी हे उबर 4002/%% 
योजना कर दी जाए तो प्रन्य धातु भी सुवर्ण में परावतित हो- जाएगी। 
इसे हेमक्रिया शास्त्र या विद्या कहते चे। उसी का धपन्नंग ढल्या+४३ 
(हैसक्रिया शास्त्र) झ्ौर क्‍्ल्केमी (भ०॥८ाा५) याती किमया (बदलने की 
जादुई क्रिया) विद्या कहते ये। प्रल्‌ यह प्ररबी पूर्वयद / किमया' कौ चिपक- 
कर यू रोपीय 900८7॥9 शब्द बना है। 

नई दिल्ली नगर में मन्दिर मार्ग पर जो विशाल लक्ष्मीनारायण 
मन्दिर है (जिसे निर्माता के नाम से बिरला मन्दिर भी कहा जाता है) 
उसके उद्यान वाटिका में जो यज्ञ मण्डप है उसके एक स्तम्भ पर लोहे से 
सुबर्ण बताए जाने की प्रत्यक्ष प्रदूभुत घटना प्रंकित है। जिन गणमान्य 
व्यक्तियों के समक्ष वह प्रदूभुत धातु-परिवतंन कराया गया उनके नाम 
वहाँ प्रंकित हैं। 

प्राचीन विद्या में विमानों के उड़ान में पारे की भाप की शक्ति प्रयोग 
होती थी । वर्तमान युग में यद्यपि प्रणुरेणु विद्या से महासंहारक शस्त्रास्त्र 
बनाने की क्षमता शास्त्रजों को प्राप्त है तथापि लोहे या. प्रत्थ धातु को 
सोने में परावतित करना प्रौर पारे से ऊर्जा प्राप्त करना यह बातें तो 
उनके सपने में भी नहीं हैं। इससे पाठक प्रनुमान लगा सकते हैं कि वरतमान 
कलियुग की प्रपेक्षाकृत, त्रेता ौर द्वापर युगों में शास्त्र प्रौर विद्या अधिक 
प्रगत ये । 

ऐेसी जिविध प्रकार की उच्चतम वैज्ञानिक क्षमता प्राचीनकाल 
में थी यह स्पष्ट करने के पश्चात्‌ हम प्रव यह दशने जा रहे हैं कि 
आणठिक शक्ति--जिसे नूतनतम्‌ प्राश्बयंकारी धौर दूरगामी संशोधत 
माना जाता है, उसका शोध प्राचीन काल में ही लग गया था भौर उस 
शक्ति-सृजन के विपुल केन्द्र भी उस समय कार्यरत ये । 


आचीन आणविक ऊर्जा-कैन्दर 


आधुनिक परिभाषा में प्राणविक शास्त्र का विवेचन करते समय 
वाश्चात्य लोग सलेक्यूल (770/०८७७०), प्रँटम (200०0) प्लौर 


खक्ति है जो ऐसे सृध्म जड़कणों में युप्त रूप से निवास करती है * 
ईस्बरोम घाजञा से कड़ा प्रहार कर सकती है । जड़, प्रचल सृष्टि 
कह ध्रादि पा में जो रु होते हैं उतके पल्दर एक सूढ्म घत विद 
आर धन्य ऋण बिदुत्रूण ऐसी ईगबरोय शक्ति की यस्त्रणा निवास रू 
$। उस घन विद्युत्‌ कण को बैंदिक प्रणाली में जड़ सूप्टि या जड़ 
को प्रात्मा कह्ठा खाता धा। उसी का विद्यमान पराश्चात्य परिभाष! 
ऑटम्‌ ऐसा थोड़ा बिक्ृत उच्चारण होता है। इससे स्पप्ट हो 
जआाहिए हि प्राजज॒ल जिसे 2/070/0 //)%८5 कहते हैं बह शास्त्र प्रादोन 
काल में नी ज्ञात था। 


_अन्त-सम्त्र-्यन्व 

ब्रद अंदिक परिभाषा के सस्त्र-तस्त्र-यम्त्र यह शब्द देखे । 

आ्राजरूल एक गढ़ प्राध्यात्मिक प्र्य लगाया जाता है। तथापि बे 
नमक शब्द हैं। मन्त्र शब्द लें । वाश्चात्य प्रणालो में जिसे [070।9 

आनो कोई कार्य सम्पस्न कराने को शाब्दिक विधि, रीति या पद्धति पड़ते 

है। हन् यानो प्रत्यक्ष 


परतस्त्र भ्रवस्था में मुसलमानों के 


नि 'ौर वस्तु-निर्माण-केनद्र सारे नप्ट 


रर 


अर्थ लुप्त होकर प्राजकल यसत्र 
रहे गया है। देवी की झ्राराघना 


हो जाने से यन्त्र शब्द का वह ग्रौद्योगिक 
शब्द का केवल एक प्राध्यात्मिक घर ही 
करने वाले लोक जो विविध त्रिको 
हैं, उन पर चन्दन या हल्दी 
आध्यात्मिक प्र्थ 'यर 
गया है। तथापि उन 
क्षमता का निर्देश होता है। 

आधुनिक दूरदर्शन, प्राकाशवाणी देखने-सुनने के जो विविध यन्त्र 
होते हैं उनके भी निजी विविध प्राकार के गोल, चौकोर, तिकोने प्रादि 
शक्ति बलय होते हैं। तो हब वैसे ही प्राचोन वैदिक प्रणाली के श्रीयस्त्र, 
शक्तिचक्र ग्रादि विविध प्राकार भारतीय प्रथा में प्राचौन काल से प्राज 
तक विद्यमान हैं। उन्हें रांगोली द्वारा घर के प्रवेश-द्वार के बाहर प्रंकित 
किया जाता है । दीवारों पर वहों प्राकृतियाँ रंगाई जातो हैं या पत्थरों 
से मढ़ दी जाती हैं। दिल्ली घौर ग्रन्य नगरों में प्रनेक ऐतिहासिक 
इमारतों के ऊपर ऐसी प्राक्ृतियाँ जड़ी हुई हैं। उन्हें प्राजतक भक्ति- 
भाव से लोग स्मरते हैं प्रौर पूजते हैं क्योंकि प्राचोनकाल में शक्तिख्रोत 
या ऊर्जाख्रोत तिर्माण होता था। कल्पना कीजिए कि यदि किसौ प्रगले 
महायुद्ध में इतना संहार हुभा कि सारी शिक्षा-प्रणालों प्रौर उदयोग- 
प्रणाली नष्ट हो गई तो विमान, टैंक, प्राकाशवाणी (रेडियो), दुरदर्शन 
(प्रथ०४अंणा) झादि सुनने-देखने के यस्‍्त्र मात्र रह जाएँगे। उनकी 
वैज्ञानिक कार्यप्रणाली नष्ट हो जाएगी । तब लोग पीढ़ी-दर-पोढ़ो पिछड़ 
जाएँगे भ्रौर बड़ी गम्भी रता ग्रोर भयपूर्वक विमान की ग्राकृति को हनुमान 
जैसा शक्तिमान झौर उड़ान करने बाला बी र कहकर उस्े पूजेगे। दूरदर्शन 
और प्राकाशवाणी के यस्‍्त्रों को भी पूजेंगे। बही हम भी कर रहे हैं। 


बारह प्राचोन अणुशक्ति केन्द्र 

हम जिन्हें बारह ज्योतिलिग कहकर पूजते हैं वे भी बैंदिक प्रणाली के 
प्रसिद्ध ऊर्जा-के्ट थे। इसो कारण प्रनादिकाल से वे श्रद्धा चौर भक्ति के 
केन्द्र बन गए हैं। 


गो दृढ़मूल हो 
'दों से भी एक प्राचौन उल्लत वैज्ञानिक 


'इस प्रकार है-(! पा (२) मल्लिकार्जुन, (३) 

डा (४) घोकारेश्वर, (१) बंदनाब, (६) नागताथ, (७) केदारे- 

(5) ह्यंबकेश्बर, (६) रामेर्वर, (१ »)भौमाशंक र, (१ १)विश्वनाथ 
| पृष्णेश्बर 


कई के मत में इन पीठों के प्रति गहेरी श्रद्धा झोर 
अर्तिभाव होताहै । इसी कारण जीवन में 'कम-सै-कम एक बार उन सबके 
इक करने को बह उत्सुक होता है। 
अतेमात सावंजनिक धारणा यह है कि उत स्थानों की बड़ों 
ब्राध्याहिमिफ 4ढिश्ता है तथापि हत्य कई प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि 
कह मप्रपूर्ण, गंभौर श्द्धाभाव इसलिए है कि वे किसी प्राचीन युग के ऊर्जा 
केस खहे है। 
का | स्थातों पर लंब गोलाकार शिवलिग प्रतिष्ठित हैं। उस 
श्राकार छा विचार कौजिए । वम्वई उर्फ मुम्बई नगर के ट्राम्बे विभाग में जो 
अगुभदूटी है, उसका प्राकार पुर्णतया एक विशाल शिवलिग ज॑सा ही है। 
शिवलिंग जिस शिल्ा पर ख़ड़ा रखा जाता है उस शिला पर तरंग 
डर्शापे होते है। बंसे हो प्रणु-रेणु के भ्रमण मार्ग प्राघुनिक पदार्थ विज्ञान 
शास्त्र (90)80] की पुस्तकों में भी दिग्दशित होते है । 
हि गराती पत्र प्रौर 'लिग' यानी चिह्न॒। शिव यह शक्ति का पति 
कदत़ाता है। शिव बड़ा शक्तिमान्‌ होता है। शिव बढ़ा क्रोधी भी होता 
है। कारों का कत्याण करा सकने वाली शिव को शक्ति होती है। प्रण- 
शत में भी कई प्रकार से जनकल्याण साधने की क्षमता होती है।... 
है किस्तु वही कल्याणकारी शक्ति कही से झतियंत्रित होकर बहने लगी 
2५ पर कराती है। शिव जी का भी वसा ही है। वे यदि ऋुद हो 
पा तल गारे विश्व को नष्ट कर 
बष्ठि कांप उ्तो ३५ पंचमहाभूतों के मंचन से 
(#+ न है। प्रभुशक्ति का ताण्डव उसी भयातक प्रकार का होता 
महासाइत के समय उन १२ केसर में 
चल ' अणुशक्ति का उत्पादन होता 
'बैज्ञानिक साधतों से उन स्थानों की प्राणविक जाँच 
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करवाकर पता लगाया जा सकता है तो लगाया जाए। 

श्रास्ट्रेलिया नाग भी प्राचीन अ्रस्त्रालय नाम है। वह सारा प्रदेश 
वीरान झनुपजाऊ बनने का कारण प्राचीन भ्रणुविस्फोट हो सकते हैं। प्राधु- 
निक कसौटिशों से उसकी भी जाँच करा ली जाए। 

ज्योतिलिग शब्द से स्पष्ट है कि उन केन्द्रों से तेज या ऊर्जा की ज्योति 
निकलती थीो। भ्रमेरिका में भी [9०७70०० नगर में जहाँ 'लेकर' 
([.2$०) नाम की बड़ी शक्तिमान्‌ ज्योति प्रकट को जाती है उस यंत्रण्य 
को भी प्रमेरिका वालों ने ऐतिहासिक योगायोग से 'शिव' नाम हों दिया 
है। 

संस्कृत में प्राकाशस्थ तारकांदि का जो दिव्य तेज होता है उसे ज्वोति 
कहा जाता है। लिग का “चिह्न' ऐसा भी प्रय॑ है भौर उससे उत्पादन 
क्षमता भी प्रतीत होती है । 

शिव को त्रिप्रंवंक (त््यंबक) यानी तीन चक्षु वाला कहते हैं। शिवजी 
का तृतीय नेत्र धदि ऋ्रेध से खुल गया तो उससे निकलने वाले तेज के किरण 
सारी सृष्टि को पिघला सकते हैं या भग्त कर सकते हैं। प्रीक कयाप्रों में 
ललाट के मध्य में ऐसा हो विनाशक चक्षु होने वाले राक्षसों का उल्लेख है। 
उन्हें सायक्लोप्स (0५८०५) कहा जाता था । मनुष्य की ग्रात्मा वहीं होती 
है। वही सारी शारीरिक क्रियाप्रों का संचालन झौर नियंत्रण करती है। 

ब्रह्मा-विष्णु-महेश त्रिमू्ति में प्रंतिम विनाश का कार्य किवजी के 
तृतीय नेत्र की ज्वाला से होता हैं। भ्रणुशक्ति का सदुपयोग श्रौर दुर- 
पयोग भी जिस प्रकार हो सकता हैं बसे हों शिवजी को कृपादुध्टि से 
कल्याण झौर वकर दृष्टि से विन!श होता है। 

शिव की उस सर्वताशी शक्ति के हर उसे महाकाल भी कहते हैं। 
शिवजी को महाप्रलयंकारी भी कहा जाता है। 

प्राघुनिक वाक्‌पचार में विद्युत्‌ या प्रन्य किसी भी अर्बाकॉपोरर 
(7०७८) यानी 'शक्ति' या ऊर्जा कहते हैं। वह बंदिक परिभाषा का ही 
तो शब्द है। पावंती, दुर्गा, भवाती, चंडी को शक्ति भी कहते हैं। इसीलिए 
उसके भक्तों को शाक्‍त कहते हैं । 

भगवान्‌ शिव का कोप होता है तो वे र्ावतार धारणकर ६32 


ही 
को रौद्र याती भयानक रूप कहते हैं। उस 
538४८ होती है। प्रत: शिव को महाप्रलयंकारी 
भरी कहा गया है। उस समय पनेक प्रकार की भयातक ध्वति होने लगती है 
अतः उस प्रवस्‍्था का 'मैरव' यानी 'मय-रव' भी नाम पड़ा है। 
जक्ति कौ उपासना करने वाले सृत व्यक्तियों को हड्डी प्ौर मुंडों 
औ माला गले में पहतते थे । भयातक शक्तिसाधना का बह बोधचिह्न था। 
उससे यह प्रतीत हृप्ा करता था कि प्रणुशक्ति नियंत्रण में नहीं रहो या 
अ्रनापशत्ाप बहने लगी तो उससे हाहाकार मचकर हजारों व्यक्ति मृत 
पोर घायल हो जाते हैं। वततमात समय में भीतो शाक्तों के वही चिह्न 
ज्लौकिक व्यवहार में प्रयोग होते हैं। जहाँ बिजली का प्रवाह तीव्र शक्तिमान 
होता है वहाँ घ्राज़कल भो खंभों पर दो हड्डियाँ प्रौर मुंड प्रंकित किए 
जाते हैं ताकि लोग प्रसतर विद्ुत्मवाह से सावधानी व्तें। 
अबण्डी, उफ़ शक्ति का रूप भी उसी प्रकार भयानक होता है। क्रोध- 
अरी बिस्फारित श्राँखें, लटकती हुई लाल जिह्ना, हायों में कटा हुप्रा 
उाक्षस् का सर, हाथ में रक्त से भरा खब्ग, भाला प्रादि शस्त्र, परों तले 
रौंदा हुषा राक्षस इत्यादि इत्यादि। 
आाक्तों को शक्ति के भक्त इसलिए कहा जाता था कि वे एकान्त में 
अम्राधिश्य होकर प्रणु्क्ति संशोधन में मस्त रहते ये। भांग्ल शब्द 
4००४४४५७८ (टेक्‍्नोक), १७०॥७/७७४०७ (टेक्‍्नीशियन्स) झौर (8000॥5 
(हेडमूर)कारे संस्कृत तंत्र , 'तांजिक' प्रादि शब्दों के हो पाश्वात्य रूप हैं। 
आरे बंदिक वैज्ञानिकों को मंत्र इस कारण सुखोद्गत कराए जाते थे 
+<2::# ४ दन या शस्त्रास्त्र बनाते समय काम आएं । प्राचीन बंदिक 
को यह एक विशिष्टता थी कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वे ज्ञानिक 
हर लग, के धरे प्राठ्यक्रम की स्तारी विद्या मुखोदूगत 
व कर बह दिज्लासाती भीरेऔरे गपट 
'रहा है केबल शक्ति-निर्माण का पूजा रूप बाह्य दाँचा। हो 
च्य्स्ड् आ्ादि जो विविध विधि हैं उनके मंत्रों मे 
7 उलाधन के रहस्य हिसे हों । किसी संस्कततष बन्ञानिक को उन 


सस"त उसात+ 


कै र२श्६ 
मंत्रों के समाधिस्थ चितन-मनत से के 


चाहिए। रहस्य ढुंढने का बत्न करना 


- आचोन- अग्निहो री बही बे ज्ञानिक हो सकते हैं जो सर्बदा निजो निवास 
में संशोधन के लिए स्रग्ति त्रज्वलित रखकर उस पर पदाय 


भूनकर, जलाकर प्रादि विविध शोध प्रयोग किया करते ये। 

शिवलिंग भूगमं में, पानों में रखा जाता है घोर ऊपर टंगे घट से 
शिवलिंग के ऊपर बूंद-बूंद पानी भी टपकता रहता है। झ्ाधुनिक विज्ञान 
में इसे कन्डेस्शेशन (००॥५८॥५७४०७) (यानी ठंडा करना) कहते है। जहां 
भी शक्ति या ऊर्जा-उत्पादन, घर्षण भ्रादि से तापमान बेशुमार बढ़ता 
रहता है वहां सतत उसे ठंडा रखने की प्रक्रिया चालू रखनो पड़तो है। 
शिवजी गट पर शीतल बंद्रमा भ्ंकित रहता है। प्लिर पर गंगा 
बहतो रहती है । वह सारे चिह्न इसो के छोतक है कि शिवलिग प्राचोन 
2०ए८ 7९३९(०५ पानो प्रणुशक्ति उत्पादन केस वे । 


फो लपाकर, 


विषाक्त शक्ति 


शिवजो के गले में हलाहल झटका रहने के कारण इसका नौलकठ 
नाम पड़ा है। प्रणुशक्तत में भो वैसी ही विषाक्त संहारक़ शक्तित होती है। 
शिवजी के गले को यपं घेरे रहते है, उनके फण शिवजी के सिर से ऊपर 
उठकर फूल्कार करते रहते हैं, बाहों पर भी सप॑ लिपटे होते हैं। बह झारे 
अ्रणुशक्ति के भयातक विधाकत प्रवस्था के प्रतीक हैं। 

बेढों के उच्चारण को प्राचौनकाल में ब्रा पद्धतियाँ होती थीं। 
उनकी प्रष्ट विकृति संजा थी। प्रव उनमें से केवल दो ही ज्ञात हैं। बही 
मंत्र झलग-पलग प्रकार से उच्चारण कर उन्हीं से प्रलग-पलग शास्त्रीय 
या वैज्ञानिक रहस्य ज्ञात होते ये। इसी कारण प्राचीत शास्त्रीय पंडित 
पीढ़ी-दर-पोढ़ों झपना सारा जीवन वैदाश्ययन में लगाया करते ये । क्योंकि 
वेदों में सारे विश्वब्रह्माण्ड को समस्त विद्या प्रौर कलाप्नों का रहस्य 
छिपा हुआ है । 

यही कारण था कि बंदिक गुरुकुल-शिक्षा परंपरा में ल्गोल ज्योतिष, 

प्रो बंद जगरनिर्माण प्रादि सारी 

गणित, युद्धशास्त्र, ग्रोग, झाथुवं द, स्पापत्य, 


थ्ा। 
.. जल कि प्राचीन भारतोयों ने भध्यात्म, 
कुछ बतेमान 3039:0औ 08 अले ही प्रगति की होगी किन्तु 
उ्लंन्ञास्त्र, प्रायुवोद आदि मैं वे कुछ नहीं जातते थे। ऐसी 
विमानदिदा, यंत्रशास्त्र, को दो मुहं पर विशेषतया बिचार करना 


आब कोई शंका मन में उठे अनादि घनंत प्रवाह में भराधुनिक शास्त्रीय 


र है कि मानवी 
2402४) ओर ब्नेक पौढ़ियों *ं ऐसा कभी नहीं होगा 


कि सारों को प्रतिधा धाध्यात्मिक धौर दार्शनिक थातें सोचती रहे भौर 
विज्ञान या यंत्रविद्ा में कुछ भौ प्रगति न कर सके। 


बेदिक वैज्ञानिक परिभाषा 
ब्राधुनिक पाश्वात्य वैज्ञानिकों को जेसी | एड, फोटोनू, 
प्रोटोत ध्रादि शास्त्रीय परिभाषा हैं वँसे ही वैदिक शास्त्रज्ञों की भ्रणु, रेणु, 
परमाणु ध्ादि परिभाषाएँ हैं। मसिक्यूल, एटम्‌ ग्रौर मिसाईल (१58॥०) 
(मूसल) भी बंदिक परम्परा के शब्द ही हैं जो प्राजतक प्रयोग में हैं। 
अतंसात प्रणुकेन्दों से किरणोत्सगी पदार्थ बड़े हानिकारक होते हैं। 
प्राएनिक घणुकर्जा उत्पादत केरदरं में ऐसा बचालूचा किरणोत्सगी कचरा 
ऑमेंट के पुर से बंद करके गहरे सागर में फेंका जाता है। ठेठ वही बात 
अहाभारत के मय भी होती थी। उदाहरण--यादवों को जो एक किरणो- 
े की मूह बिला था वह उन्होंने खंडित करके या चूर्ण करके सागर में 
र दिया । परिणामस्वरूप उससे जो रीड निमाण हुप्रा वह भी किरणों- 
के हर यादव जब आपस में लड़ने-कंगड़ने लगे 


कहकर झारे नष्ट हो गए। 

; हिल कल कओो की योतक 

"कुल बाहर बहता रहता है उसे 

धाते नही जाते। जिद में भक्तगण उस नाली 
है परिक्रमा करते हैं भ्रौर फिर उसी मार्ग 


र्२१ 


से बापस घूम जाते हैं। यानी, एक प्रकार से, शिवम| 
क्षमा तीन-चौधाई झागे भौर तो 


परिक्रमा नहीं होती । मक्का नगर के काबा मद में (जहा 


हों प्रवेश दिया जाता है जिवलिग 
'न्तु वह वापसी बालौ दिशा में यानी दाहिते 


जाने को प्रथा इसलिए पड़ी किये 
कारण अंदर से बाहर बहने वाला पानी 
श था। उसे लॉपने वाले को धोखा हुमा करता 
तु ।शेपता भी बड़ी ध्यानयोग्य है। यदि उस पोरी के 
पास 'धरूड' नाम की एक राक्षसी मूति बनाकर उसके मुँह से बह पाती 
बहे तो भक्तगण उसे प्रस्य मंदिरों जैसे मज़े में बिला 
र धूरी परिक्रमा कर ज़ेते हैं। यान नाली मे 

बापती दो उल्टी प्रदक्षिणा नहीं करनी पड़ती । इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि 'धरुण्ड' यह एक ऐसी यंत्रणा थी कि जिससे तिकलते हुए इस 
किरणोत्सर्गी पानी का दंश दोष समाप्त कर दिया जाता था। 

सऊदी अरबस्थात यी रान प्रदेश हो जाने का कारण यह था कि ईसा- 
पृ सन ३१३८ के लगभग उस देश में महाभारत युद्ध के बनन्तगंत ब्रणुबांब 
विस्फोट हुए झौर आगे भी जब गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली दूट गई तो काबा 
में ध्राणविक ग़क्ति-उत्मादन यकायक बन्द हो जाने से उसकी किरणोस्स्गो 
बंध्रणा ज्ञाता था कर्ताधर्ता न होने के कारण) दुलंक्षित रहकर 
किरणोत्थवग से उस प्रदेश को दूषित करती रही। महाभारतोप युद्ध के पूर्व 
चऊदी शारव स्थान एफ हरा-भरा प्रदेश था। प्रणुशास्त्ज्ञों को सऊदो मरब 
व श्रास्ट्रे लिया के वोरात प्रदेशों की जाँच कर परखना चाहिए कि क्या उन 
प्रदेशों में पांच सहस्न व पर्व के विस्फोट के कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिलते 
हैं। 

आजकल जैसे रशिया झौर प्रमेरिका के बीच बंचारिक मतम्रेद भौर 
होड़ होने के कारण वे एक-दूसरे को शत्रु मातकर अपले-प्रपने ब्राणहिए 


्् 
जरुद तैयार कर एक-दूसरे 
है देक-दासबों वें भी इसी प्रकार को 


की का दिशूल भी घाणविक शक्ति की तौत प्रकार को 


दाहरू शक्ति का शोतक है, इसका भी शास्त्रजाता बिच्चार करें। 


को प्रमका रहे हैं उसी प्रकार प्राचीलकाल में 
होड़ से घाणविक ग्रस्त्रों की लड़ाई हु 


२२ 


वेदविज्ञान और वेदिक विल्पञास्त्र 
के ग्रंथ 


हम पहले ही बता चुके हैं कि जंगली प्रवस्था से मानव निजी प्रगति 
करता गया । यह पाश्चात्य विचारधारा सही नहीं है। मातवी सम्यता का 
प्रारम्भ हर क्षेत्र का उच्चतम ज्ञान, हर कला में प्रवीणता झौर देवी स्तर 
की सवांगौण क्षमता से हुआ । इसी से जुड़ा हुप्ना दूसरा पाश्चात्य सिद्धान्त 
कि मानव, होन प्रवस्वा से लगातार उन्नत होता रहता है यह भी सही नहीं 
है । व्यक्ति के भाग्य में जैसे कभी उन्नति, कभी प्रवनति होती रहती है, 
बसे मानव-स मू हों की भी कभी उन्नति श्र कभी प्रवनति होती रहती है। 
चन्द्रमा की कलाएँ जैसी बढ़ती-घटती रहती हैं बसी ही मातवी परि- 
स्थितिया भी उत्कर्पाएकर्ष में बदलती रहती हैं। इस तत्त्व को ध्यान में 
रखते हुए हमें प्राचीन संस्कृत साहित्य में उल्लिखित बातों पर विचार 
करता चाहिए। 

संस्कृत ग्रंथों में प्राश्चर्यकारी प्रस्त्र, प्रभावी किरण, चन्दरलोक प्रादि 
प्रल्थ ग्रहों से आता सम्पर्क और बड़े गुणकारी ध्ौषधों प्रादि का उल्लेख 
प्राता है। 

पाश्लात्यों ने उन सब बातों को कविकल्पना समभझा। क्योंकि 
१५० पूब॑ जब प्ंग्रेजों का राज्य भारत में नया-तया स्थापित हुप्रा था 
तब उन्हें विमान, प्रंतरिक्षयान, प्रष्वास्त्र प्रादि कौ कल्पना नहीं थी। प्रतः 
उन्होंने प्राचीन वैदिक वैज्ञानिक प्रगति को प्रसंभव कह डाला । उन्हीं गौरे 
साहवों का भारतीय शिक्षा-प्रणाली पर पूरा प्रधिकार रहने के कारण 
उनकी निगरानी में भारतीयों की जो पीढ़ियाँ शिक्षित होकर शासत करने 
लगीं उन्होंने भी तोतापंत्री प्रणाली से गोरे साहवों का तिष्करष वैदिक 


डड़ाते को प्रथा मपनाई । 
पथ का लोगों ते _च४ 243 
उसके शास्त्रज्ञ उठ प्राचीन वे: क 
हित सी दा शिक्षा क्षेत्र में प्राचोत वेदिक 
बन पिजहरपत के जो मत गढ़ दिए गए हैं वे भारतीए शिक्षित 
मन मे गिकाल फेकता कठिन हो गया है । परन्‍्त पाठक भ्रव यह 
आर लें हि पारश्बात्य बेजानिक प्रगति उतनों प्रभो भो तही जितती 
कि बेंदिक छंस्कृति की महाभारत के समय या तत्यूव॑ थी । स्य संजी- 
अत विद्या थी । लक्ष्मण जब॒मूछित पड़े थे तो सुद्ृर हिमालय ले उनके 
'िए बैसानिक उड़ात से प्रत्यल्प तियत समय में प्रौषधि लाई गई। कारबों 
शा जस्॒ पर्भ के बाहर द्रोणों द्वारा कराया गया। उस प्राचोल झ्ायुवं दिक 
अुशलता को तुलता में प्राजकतल के पाखचात्य डॉक्टरों बिया में रोगी को 
श्र शारीरिक वेदता, किसी भौ रोग का कोई उपाय नहीं है ऐसा 
होकृत करता प्र प्रसोम प्राधिक खर्चा उठाता पड़ता ह। 
आ्राहौतकाल के लोग भी विविध विद्याप्रों में कुशल प्रोर प्रवोण ५ 
शेप लरिकुक को प्राघुनिक युग में लोगों के सामने लाने वाल; मे 
48% बे नाम के एक महाराष्ट्रीय इंजोनियर प्रप्रगष्य है। 
५3३९४ १६ दिसम्बर, १८६६ को हुमा था। पुणे नगर के इंजोनियारिग 
०० 'डरहोंने सन्‌ १८४१ में इंजौनियरिंग डिप्लोमा ब्भ्यासप्रम ] 


4 (22 
४०0८ ॥(8६320 में प्रकाशित लेन में वे जी ने 
। कि कितने कं जी ने 
श्साशा ४ धाशब को बात है कि उनके पूरे इंजीनियरों ग्रध्ययन 
पके विविध इंजो नियरी कोशल्ल का कोई उल्सेल तक नहीं 


उदाहरण हमें ज्ञात हैं। 
(ताजमहल) 


की ब्राह्मण (बामियन) प्रदेश में घोर भारत के वेहल, भजंठा, काला, भाजे 
आदि स्थानों में पाए जाते हैं। प्राचीन काल में घर-घर नाली प्रौर नल़कों 
से पानी पहुँचाने की व्यवस्था थी जैसे मराठवाड़ा के कटक (ढक प्रौरंगा- 
बाद) नगर में, प्राचीन पुणे नगर में झौर ग्वालियर कित 
के प्राचीन परवशेयों से पता लगता है। नदी कितारे के विजाल घाट, उत्तुग 
संदिर, किले, बाड़े, महल, सेतु, मौनार झौर जंग न खाने वाले घातु के 
स्तम्भ इतने कितने ही ग्राश्चय जनक अवशेष एक सहस्र वर्षो के इस्लामी 
लूटमार से भी भारत में बचे हुए हैं। तथापि उतके रहस्य के अध्ययन के 
प्रति किसी का ध्यान नहीं। ऐवी-ऐशी बातों के अ्रति ड्यात दिलाता 
इतिहास-अ्रध्ययन के ग्रनेकों उद्दे श्यों में से एक होता है। 

प्रखिल भारतीय ग्राकाशवाणी के मद्रास केसर से फरवरी १७, 
१६४५ को किए एक भाषण में वक्केजी ते कहा "झराज तक भारतीय 
स्थापत्य कला के बाबत जो भी संशोधन किथा गया है उसमें दुर्भाग्यवश 
उस कला का मुख्य मर्म दुल॑क्षित ही रह गया है। प्राचीन भारतोय स्थापत्य 
के भ्रध्ययन में भारतीय भाषाशली, धर्मप्रणाली प्रौर पौराणिक कबाएँ 
आदि का ज्ञान होना ग्रावश्यक है। इंडियन कांक्रीट जनेल ([स्‍क्‍8॥ 0०9- 
८4० ॥00708) के मार्च १६४४५ के प्रंक में वह भाषण छपा है। 

पाश्चात्यों ने यह भ्रम फैला रख्ला है कि भारतीय लोगों को भूमिति 
उफं ज्यामिति विद्या का ज्ञान होमहबन के लिए कुंड तैयार करने के लिए 
आवश्यक होता था। और उस गढ़ढ़ें तक ही उनका ज्यामिती का ज्ञान 
सीमित था। इस प्रकार की विचित्र-विचित्र धारणाएं भारतीय शिक्षा- 
प्रणाली में प्ंग्रेजों द्वारा गढ़ देने के करण भारतीय विद्वज्जत भी उन्हीं को 
दोहराते रहते हैं। 

होम की अग्ति केवल घामिक हवन के लिए नहीं होती थी। हर, 
प्रकार के उद्योग चलाने के लिए जो प्रग्नि लगती थी उस प्रग्तिकी 
अदूठी कई स्थानों पर भविरत, भ्रविश्वांत सुलगी रहती थी जैसे प्राजकल 
के कारखानों में चिमनी से घुआआँ सत॒त निकलता रहता है । बतंमान काल 
में जैसे कोयला या लकड़ी की भ्रम्ति, विद्वुंत श्रौर भ्राणविक ऊर्जा प्रादि 
विविध प्रकार की तापशक्ति से उद्योग चलते हैं वैसे ही प्राचीन काल में 


रर७ 


गहरी धाराएँ.. (धातु-सीसा, टिन, 
>रैतीलो धाराएँ.. इस्पात, लोहा, 


ऊँगानीज) 
१.३.३ मिश्रण 
>यीतल 
ज्दारूद 
> सिल्वर 
(चांदी नहीं) 
जज्जस्ता 
१.३.४ झलगाव' 
(२) ४४४ खण्ड 
२.१ दा] २. सम स्थापन आपगार किस 
लद्ठा सइर 
जनाब पक्का 
जहाज जच्चा 
>-धूलभरा 
मार्ग 
गली 
रास्ता 


बेदिक शिल्पशास्त्र के कुछ ज्ञात प्रन्थ 


सूची 'हिन्दी शिल्पशास्त्र' (पृ० १६- 


श्र 


श्रीकृष्ण विनायक बकरे द्वारा संग्रहीत ४०० संस्कृत रचनाप्रों कौ 


तर ) नामक पुस्तक में मिलती है। 
इसे भारत इतिहास संशोधक मण्डल पुणे (४११०३७) ने प्रकाशित किया 


है। 
१. विश्वभेदिनी कोश ११. बृहत्याराशरीय कृषि 
| २. शंखस्मृति १३. निःस्सारह 
([) छोटा गाँव पुरवा ) ३. शिल्प-दीपिका १३. शिग्‌ 
कक मत (#) गाँव ४. वास्तुराज वल्लभ १४. सौरसूक्त 
डर [॥) स्वशासित नगर ४. .भुगुसंहिता १४. प्राराम रचना 
न (00) शहर ६. मयमत १६. मनुष्यालय चन्डिका 
(क) नागरिकी शहर ७. मानसार १७. राजगृह-निर्माण 
(व) सैनिक शहर ड. अ्रपराजित प्च्छा १८. दुर्ग-बिधात 
० चौकी ६. समरांगण सूत्रधार १६. वास्तु-विद्या 
हा क ४५ कक १० काश्यप संहिता २०, युद्ध जयाणव 
५ () (2 छावनी कुछ प्रन्‍्य ग्रन्थों का परिचय पृष्ठ २३० पर दिखाया गया है-- 
(५) बन्दरगाह 
(शा) राजधानी 


रह 
ब्रिटिश ज्ञानकोश (छ०/णं०एड०तीड छत्त#0०७), खण्ड ८ 
(पाँचवाँ संस्करण, सन्‌ १६१५) में लिख! है कि “सत्‌ १५४४ कें खुइयों 
का निर्माण प्रथम बार इंग्लैण्ड में एक भारतीय ने किया थ,, किन्तु उसकी 
मृत्यु पर वह कला लुप्त हो गई। सत्‌ १५६० में बकिंग हैमग़ायर निवासी 
क्रिस्टोफर ब्रीतिंग ने फिर खुइयों का निर्माण प्रारम्भ किया जो प्रभी 
डर तक चल रहा है।” सल्लेद प्र/शवव॑ की बात है हि प्रा बीत का त में धांर्तसुमि 
रू में सुइयाँ भी एक भारतीय व्यक्ति बनाता था। भारत में प्रंग्रेंडी शांसत 
जम जाने के पश्चात्‌ बड़े यस्त्रों से सुई तक सारी प्रौधोगिक सामग्री भारत 
॥ को इंग्लैण्ड से ख रीदनी पड़ने लगी। यह घटना हमारे पूर्वकथित निष्कर्ष 
को प्रमाणित करती है कि व्यक्तिगत जीवन की भांति देग-प्रदेश, जन- 
समूह झौर राष्ट्रों के भाग्य पलटा खाते पर राव (राजा) को रंक भ्ौर 
रंक को राव बना देता है। जो किसी समय ज्ञात, विज्ञात, भौतिक कौशल 
और प्राध्यात्मिक शिखर पर होते हैं वे पन्य समय में पिछड़ भी जाते हैं। 
कभी भारत कला, संस्कृति, विज्ञात, चरित्र प्रादि सभी दृष्टियों से 
अग्रगण्य देश माना जाता था, किस्तु सैनिकी प्राक्रपण प्रौर लूटमार के 
कारण वह निधन, दुबंल गौर मरणासस्त देश बन गया । 


खनिज-विषयक प्राचीन ग्रन्थ 

(१) सरल-परीक्षा, (२) लोहागंब, (३) धातुरुसा, (४) लोहप्रदीष, 
(५) महावज्य, (६) भैंरवतस्त्र, (७) पाषाण-विचा र । 

उक्त विषयों पर कुछ प्रावुनिक लेखकों के भाध्य भी उपलब्ध हैं। जैसे 
3(०0७७ थ &7९ं८०४ 003 । मुंबई तगर के सेण्ट केवियर्त कॉलेज के 
आध्यापक आर० एन० भागवत ने प्राचीत जनिजशास्त्र प्रौर धातुशास्त्र 
का ग्ध्ययन-संशोधन कर वह ग्रन्थ लिखा है । 

नारद शिल्पशास्त्रम्‌ नाम के एक प्राचीन संस्कृत ग्रस्थ का सम्पादन- 
अकाशन [00७0ब४००४/ 750/08 ज॑ 89030 ६९३४०), मैसूर 
ने किया है । 

जमूने के लिए हम यत्राणंव नाम के एक प्राजीत संस्कृत प्रत्य मेँ से 
| कुछ भाग झागे उद्धृत कर रहे हैं-< 


सथुरा घौर वाराणसी वेधणालायों के यस्त्रों का वर्णन 


से 
कार प्रात | 


| णै(एर।णढ, 8353- 


४7803 बंंगलौर 


| 
डा० द्वी० राषवन्‌ ' 


एकापा- 


१ग्राए९७ थ 47 


॥. ५] 


| 


२५०4८ ॥हहक्सार 
एक्लाएड$ ण भैल्ला- 


३६. 
२७. 


इष्डरएचक्रशण दंतेशल सरणिप्रमणादिभिः | 
शक्तेकत्याइत कि वा चाल यन्‍्तमुच्यते ॥ 
बानी दच्छ, चऋ दन्‍त घलौर सरणि के भ्रमण से शक्ति-उत्पादन या गति- 
'िर्माण करने वाली विधि-स्पवस्था को यस्त्र कहते हैं। 
प्रव समहांगण सूत्रधार ग्रल्य के ३९वें प्रध्याय के कुछ उद्धरण नीचे 
जे जा किया साध्या, काल: साध्यस्तु कस्यचित्‌ । 
जब्दः कस्यापि चोच्छायोरूपस्पशों च कस्यचिद्‌ ॥ 
कियास्तु कार्यस्य वशादनंत्ता: परिकीतिता:। 
तियंग्रूध्बंमद: पृष्ठपुरत: पाश्वंयोरपि ॥ 
गमने सरण पात: इति भेदा: क्रियोद्यभवा: 
इल पंक्तियों में विविध सन्‍त्रों की क्रियाप्रों का वर्णन इस प्रकार है-- 
(१) कुछ बस्त्र एक हो क्रिया बार-बार करते रहते हैं। भ 
(२) कुछ बस्तर समय-समय पर ध्रथवा विशिष्ट कालान्तर में प्रपनी 
निश्चित कृति करते रहते हैं। (उदाहरणाघं--विजली के पंखे) । 
(3३) कुछ यस्त्र विशिष्ट ध्वनि उत्पन्‍्त करने के लिए या ध्वनि-संचलन 
आ परिवतंत के लिए होते हैं (जैसे प्राकाशवाणी झौर दूरदर्शन) । 
(४) कुछ यस्त्र विशिष्ट क्रियाप्रों के लिए या वस्तुओं का प्राकार 
बड़ा था छोटा करता, ध्ाकार बदलता या धार चढ़ाने के लिए होते हैं 
(जैसे प्राधुनिक 'लेय' यन्‍्त्र होते हैं)। 
पच्छे, का्यकुशल यत्त्रं के गुण प्राचीन वैदिक यन्त्रविद्या में निम्न 
अकार वणित हैं-- 
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रहना चाहिए। (२) यस्‍्त्रों की विविध सस्तुन एवं 
हो । (३) सरलता से, मृदुलता से चले। एक हार 
की प्रावश्यकता न पड़े। (५) बिना रुकावट के चलता रहे। (६) जहाँ 
तक हो सके यास्त्रिक क्रियाप्रों में जोर या दबाव नहीं पड़ना चाहिए। 
(७) भावाज न हो तो प्रच्छा; हो भी तो बड़ी धीमी । (६) परावश्यकता 
पर ध्यानाकरषण के लिए यन्त्र से सावधानता की झ्वति निकलती चाहिए। 
(६) बन्‍्त्र ढीला, लड़खड़ाता या कापता न हो। (१०) प्रचातक बन्द हो 
जाना या रुकना, ऐसा नहीं होना चाहिए। (११) उसके पटूटे ब प्रस्य 
पुर्जों का सत्र से गाढ़ा सम्बन्ध होना चाहिए। (१२) कत्र की का्य- 
प्रणाली में बाधा या रुकावट नहीं ग्राती चाहिए। (१३) उससे उदिष्टपूति 
होनी चाहिए। (१४) वस्तु-उत्पादन में श्रावश्यक परिवतंन प्रादि 
यन्‍्त्रिक-क्रिया अपने प्राप होती रहती चाहिए। (१५) सुनिश्चित क्रम से 
मन्त्र को क्रिया होती रहे। (१६) एक क्रिया का दौर पूर्ण होते हो यन्त्र 
मूल स्थिति पर यानी आरम्भ की दशा पर लौट जाना बाहिए। (१७) 
क्रियाणीलता में यस्त्र का झ्लाकार ज्यों-का-त्यों रहना चाहिए झौर उसका 
कोई हिस्सा टूट-फूट नहीं जाना चाहिए। (१८) यस्‍्त्र शक्तिमान हो। 
(१६) उसकी कार्यविधि सरल और लचीली हो। (२०) यन्त्र दीर्षायु 
होना चाहिए। 


विद्युत तन्त्र 

प्राचीन संस्कृत परिभाषा में बिजली के लिए कितने ही शब्द हैं! 
इससे स्पष्ट है कि विविध स्रोतों की बिजली प्राचीतकाल में ज्ञात थी। 
उस प्राचीन बंदिक बंज्ञानिक परिभाषा में उत्तरीक्रुव कों 'मित्र' प्रौर 
इक्षिणीध्रुव को वरुण, ऐसी संज्ञा है। दोनों का इकट्ठा उल्लेख मैं त्रावरुणी 
नाम से होता है। ऑॉक्सीजन (0:/86०) को प्राणवायु कहते थे । 
हायड्रोजन (॥4)4/0०8०7) को उदानवायु कहते ये । 

अ्रगस्त्य संहिता में तांबा प्लौर भिक (2772) से बनी बंदरी 
(०५७८३) का उल्लेख है। सन्‌ १६५५ के मार्च १६ के शिल्पसंसार (पुणे 
नगर ज्ले प्रकाशित होने वाला मराठी मासिक) में कृष्णाजी वक्रे का लिल्ला उस 


७ रू 
हा 


'िवेचनातगक प्रकाशित ॥ उससे प्राचोन संस्कृत 
आर 2 ३2038 कुछ लग कि $5:0280३ 
जिस कुम्भ में जल प्रवेश न कर सब् 
हक कं पाल कब्र 22 (सेल) को कुम्भ कहते । पतः 
“७-0४ ४8४ आ्रादि एकसाथ इकट्ठे हों, उसे शतकुम्भ कहा जाता 
है /0340:% हे हद को बूरोपीय भाषाों में (४0७ (शत), 0७७७ 
न इक किलतेनलते अंग्रेजी क्टेंकॉब 90000) ही 
--सैंकड़ों , जैसे मघुमकिखियों के छत्ते में 
हते। ५५९४ बा गे करता सपा पोधूत कहीं स-श- 
इज टैसा होता है या 'क' ऐसा होता है। झतः शतदुम्भ शब्द का 
शूरोपोष उच्चारण केंटेंकोस्ब हुपा। उसी प्रकार 'मुदु' शब्द को वे 'स्मूथ' 
($॥7000॥) कहते हैं। उसमें प्रारम्भिक प्रक्षर +8' बजित करके 9000 
जोष रह जाता है जो 'मुदु' शब्द का ही प्रशुद्ध उच्चारण है। यह छूटपुट 
उदाहरण हैं जितसे पता चलता है कि विश्व को सारी भाषाएँ संस्कृत से ही 
लिकलो हैं। धागे इसी प्रत्थ में एक स्वतस्त्र भ्रध्याय में हम इस तथ्य की 
करने ही बाते हैं। 
कारन कैद नलारिलो को छह प्रकार कौ बिजली ज्ञात थीं-- 
(१) तबित्‌ू--जों चमड़े या रेशम के घर्वण से उत्पन्न होती है। ; 
(३) स्लौदामिनी-काँच या रत्नों के घर्षण से निर्माण की जाने 
आालों। 
(३) विदृत-मैष या वाष्प (भाष) से उत्पन्न होने बाली । 
(४) शतकोटि उर्फ़ गतकुम्भी--जो बेंटरी से निकलती है। 
(१) हृद्दिनि--जो बंटरो के कुम्भों में संचित की जाती थी । 
(६) घशनि--चुम्वकीय दण्ड से उत्पन्न होने वाली । 
इससे यह स्पष्ट हो जाता चाहिए कि रामायण और महाभारत में 
हे बस्त्र-तन्त्र और धस्त्र-अस्त्रों का वर्णन है वे सव निर्माण 
बाली प्रौद्यगिक वैज्ञानिक तान्त्रिक क्षमता प्राचीन समय में अस्तित्व 


] 
आचीन खोल ज्योतिष घौर' ऋतुमान का पभ्रध्ययन भर निरीक्षण 
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करनेवाली वेधशालाएं भी प्राचीन बेदिक विश्व में स्थान-स्थान पर बनो 
हुई थीं। उदाहरणाबं प्रांग्ल दोपों में ॥०0७॥०8० (स्तवनकुंज) यें, 
रजिया में, चीन में घौर भारत में। न 
काव्य में समग्र साहित्य 

सारा प्राचीन व॑- 


' ज्ञान भी तालबद्ध गेय-काव्य में होने के कारण 
पढ़ने में झौर मुखोद्गत करने में ग्रासानी होती थी प्रौर रुचि मो । 
परम्परा में प्रत्येक क्षेत्र के उच्चतम विद्वानों को कवि इसलिए 


कहा जाता था कि वे अपना ज्ञान प्रासादिक भौर सरल काव्य में ढालने 
कील से 


थे। प्राजकल के डॉक्टरेट (0॥-(.) के स्तर 
तु उस बंदिक विद्वान्‌ का सर्वांगीण ज्ञान-्यवहार- 
।र-बर्ताव झ्रादि का स्तर बतंमान 0-0. से इतना ऊँचा था जितना 
हिमालय का उच्चतम शिखर एक गाँव के टौले से ऊँचा होता है । क्योंकि 
बतंमान 7॥-0. घूम्रपान, दारू ग्रादि पीने के व्यसन हो सकते हैं। वह 
बड़ा वेतन पाकर हर प्रकार की मौज उड़ाता रहता है-टेनिस खेलना, 
क्लब में जाता, छुट्टियाँ मनाना इत्यादि । बैदिक विद्वान्‌ का प्राचरण सदा 
शुद्ध, सादा, वेतनहोन और स्वंकाल पठन-पाउन संशोधन या धामिक 
मनोरंजन (रामलीला, कृष्णलीला, काव्य, संगीत) का होता था। इसी 
तथ्य को दोहराने वाली संस्कृत उक्ति है-- 
काव्यशास्त्र विनोदेन कालोंगच्छति धौमताम्‌ । 
ब्यसनेन तु मूर्खाणाम्‌ निन्‍्द्रया, कलहेन वा॥ 
व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान्‌ हो उसका प्राचरण यदि सादा, शुद्ध 
और ध्येयरत न हो तो वैदिक परम्परा में उसे हौन ही समझा जाता या। 
नीतिमत्ता, मित्तव्यय, स्थितप्रज्ञता, प्रातरोत्यान, प्रार्थना, योगाभ्यास, 
स्वाध्याय, प्रतिज्ञापालत, समयबंधन, बड़ों के प्रति प्ज्यभाव, प्राणिमात्र 
को सेवा, सत्यनिष्ठा, ऋध-ईष्याँ लालच का त्याग, दुर्गुणों गौर ब्यसनों 
से दूर, दूसरे को नीचा दिखाने की मनोबृत्ति न होता, पर-स्त्रियों के प्रति 
प्रृज्यभाव, तम्बाकू, भांग भादि श्रपायकारक पदार्थों को स्पश त करना, 
अपरिग्रह ऐसे गुण भ्रात्मसात्‌ करने वालों को ही बेंदिक परम्परा में समान 


॥ ऐसे कड़े तियमों के कारण शासन में गुणी लोगों 

पः लि भा अ्रष्टाचार करने की गुंजाइश ही नहीं 
होती थी । साहुकारी धादि व्यवसाय निचले शूद् स्तर के समझे जाते ये। 
टेसे तियमबद्ध जौबल से समाज में शान्ति-समाधात झ्ौर कत्तंव्यपालन को 
अबृत्ति होती वी। लोग दोर्षोय॒ होते वे । उनका पारोग्य ब्रच्छा होता था। 
खरे लिजी कर्मंकाण्ड को कर्तव्य समभकर प्रूरा करते थे। ऐसा जीता- 
जागता भ्राौत शांत-सुखरो-कायंमस्त बंदिक जीवन प्रणालो का प्रत्यक्ष 
अमूना बतंमातयुत में सतौन्नास्यवश बालों द्वीप में उपलब्ध है। वहाँ के लोग 
आच्चोत बदिक पड़ति के घ्रतुसार जीवन बसर करते हैं। 


बआ्राह्मणत्व 
किसो भी क्षेत्र में उच्चतम स्तर को वंदिक प्रणाली में 'ब्राह्मण' कहा 
आता था। किस्री भी कुल में जन्मा व्यक्ति मतुमहा राज की उक्ति के झनु- 
भार तिजो योग्यता बढ़ाते-बढ़ाते दराह्मणपद पर पहुँच सकता था यदि वह 
0) छिल्लाए शुद्धाचरणी जोबत-यापत करता है (२) प्रध्ययन त्याग गौर 
निष्ठा से करे, ( ३) स्वतंत्र जीविका उपाज॑न करता हो,(४) उश्तका देनंदिन 
कार्यक्रम ब्ादर्श हो । रत: सतुमहाराज कहते हैं-- 
> 3203 प्रग्रजल्मन:। 
न शिक्षेरत्‌ पृथिब्यां स्वमानवा:॥ 
कप किए गए बाहाणों से विश्व के स़ारे मालव प्रादर्श 


'धत: शह्मणत्व कोई मुहर नहीं यी भौर न हो ऐशोप्राराम का जीवन 
बिताने का दाखला । 'धपितु केवल सेवाभाव से अपने झापको बिना वेतन, 


ै हाठा। पाल ले किसी कर मे चृा लेता ही ब्राहमणत्व कह 
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था ब्राह्मण स्तर के कहलाते । “प्पते-अपने वर्ण में कर्त्यनिष्ठ रहने से ही 
इन्द्रलोक में पुण्य भ्रोर परलोक में मुक्त श्राप्त होती है' इस वैदिक सिख- 
लाई के कारण निजी सामाजिक सीमाझ्ों का उल्लंघन करने का विचार 
किसी के मन में झाता हो नहीं था। 


विधान शास्त्र 


इस विषय को संस्कृत में कई रचनाएँ हैं जिनमें एक बृहद्‌ विमानशास्त्र 
कहलाता है। आ्ांग्ल प्रनुवाद प्रौर टिप्पणियों सहित इसका प्राघुनिक 
संस्करण भी उपलब्ध है। 08000(६ ० 50०७०७, बंगलौर ने इसे परस्त- 
कर उसकी उपयुक्तता का हवाला दिया है। 

सन्‌ १5६९ में श्रीधर बापुजी तलपदे नाम के व्यक्तित ने मुम्बई तगरी 
में प्राचीन ग्रंथों का ्रध्ययन करके एक विमात बना लिया था | बम्बई के 
चौपाटी नाम के सागर किनारे पर उसकी उड़ान भी करके बतला दी थी । 
किन्तु तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उस समाचार को उसी तरह दबा 
दिया जिस प्रकार स्वतंत्र भारत में १६६४ से मेरे उस सिद्धांत को कांग्रेसी 
सरकार दबा रहो है जिसके प्रनुसार विश्व की सारी ऐतिहासिक दरगाहें 
प्ौर मस्जिदे हिंदू-भवन हैं । इससे इतिहास संशोधकों को यह सबक सीखना 
चाहिए कि शोध चाहे कितना ही उच्चरकोटि का क्‍यों त हो यदि सरकारी 
यंत्रणा ग्रनुकूल न हो तो वह शोध ब्रज्ञात रह जाता है। 


बेदिक गणित के सूत्र 

जगन्नाथपुरी के एक शंकराचायं भूतपूर्व जगद्गुरु स्वामी भारतीकृष्ण 
जी ने ग्रनेक खण्डों का एक गणित का ग्रंथ रचा। उसका शौष॑क था 
बंदिक गणित (५०७४० )७॥॥०॥3०४) । दुर्भाग्यवश उस ८-६ खंडों की 
मूल पाण्डलिपि प्रकाशन पूर्व ही किसी शिष्य ने या मुढ़क ने लो दी । तब 
स्वामी भारती क्ृष्णजी ने उसे दुबारा लिखना प्रारम्भ किया। उस समय 
वे झ्रमेरिका की यात्रा पर थे । वह बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय द्वारा सन्‌ 
१६६९ में प्रकाशित हुई । 

कहते हैं कि ग्राठ वर्ष साधना करके उत सूत्रों को शंकराजायंजो ने 


हि: था। उतसूत्रों द्वारा गणित की किसी भी शाखा 
है शहरण हल किया जा सकता है। पाक्चात्य विद्वान्‌ उस 
अंक से प्रभावित होकर निजी विद्यालयों में इस प्रंथ के ग्राधार से गणित की 
शिक्षा दी जा रहो है जबकि हमारे घपने भारत में उस अंथ को तिरस्कृत 
था उपेजित रखा जा रहा है। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट प्रॉफ फंडा- 
अटल र्सि्ज (7200 ]08॥0908 ण 700087020 8] [२९५०७।८७) ने उस 
अत्व को धनुपयुक्त कहकर 'तिजौ ग्रत्थालय में खरीदने से इन्कार किया। 
ऊधर पुणे के भण्डारकर भ्रान्यविद्या शोध-संस्थान के विद्वानों ने 
अक्तब्य दे मारा कि उक्त ग्रंथ को 'बंदिक' कहना सर्वथा ध्योग्य है क्योंकि 
उल्त गणित ग्रत्थ में दिए गए सूत्र प्रथवंवेद तो क्‍या प्रन्य किसी भी वेद में 
जहीँ है । तो किसी ने कहा कि प्रयववेद के परिशिष्ट भाग में वे सूत्र हैं। 
उस पर विरोधकों ते कहा परिशिष्ट भाग में भी वे सूत्र प्रंत्भूत नहीं हैं। 
इस प्रकार बह विवाद चलता रहा। 
इस प्रकार बिवाद छेंड़ने के बजाय उत सूत्रों के महत्व को समझकर 
अष्कारणर प्राच्यविद्या शोध संस्थान प्रौर प्रन्य उच्च संस्थाओं को 
आाहिए था कि ने भारतीकृष्ण जी को प्रादर से निमंत्रण देते प्रौर उनके 
27 “आशा खूबी प्राप्त कर लेते जिससे कि वेदों 
४ जा सकते हैं जो विद्या के हर क्षेत्र में 
०००२ “208४५ उपलब्ध ह सकते हैं। शंकराचारयं जी द्वारा उद्धृत 
हि कप ही गधा धप 
इक कक हि आप का पता लगाना ही था तो शंकराचार्य 
यह सूत्र वेदों से कंसे भ्रौर कहाँ से निकाले ? 
शंकराचायं जी के 'बैदिक गणित' ४ 
प्रत्य में निम्न सूत्र उल्लिखित है-- 


६ दुस्य छू 
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हमारे निष्कर्ष को पुष्टि 
ऊपर कहे विवाद से हमारे निष्कर्ष की पूरी पुष्टि होती है। हम यह 
कह चुके हैं कि वेदों में सांकेतिक भाषा में श्रौर प्रति संक्षेप में इस विए्व 
की यंत्रणा के उच्चतम रहस्य ग्रंथित हैं। किसी ज्ञातों, संस्कृतज्ञ, तपस्‍्वी 
व्यक्ति को एकाग्र चितन-मनन से वे प्राप्त हो सकते हैं। भारती कृष्णजी ने 
बह कर दिखलाया । 
बिरो। है" 
हैं। बिल्कुल ठीक। हम भी तो वही कह रहे हैं भाईसाहब कि वेदों को 
सांकेतिक भाषा से सगाधिस्थ 
के स्वर, प्रक्षर झादि जोड़-जाइकर विविध 08 
तभी तो वे बनेंगे। भा रतीकृष्ण जी ने वही किया। थाली परोसकर नौकर 
जैसा तैयार भोजन परतिथि के सम्मुख रस देता है बंसी ज्ञान को गालियाँ 
भर-भरकर वेदों में तैयार थोड़ी ही जा ! पहुबुर आग गे 
भिन्‍न ग्रक्षर जोड़-जोड़कर ही प्राप्त करना होगा। 
की शिक्षा छात्रों को देने वाले ब्रध्यापकों प्रौर 


हि जाती तएस्ती में यहीं तो प्रत्तर है। सागर पर से उड़ान 
' का पर हसला करने वाले वातरों को सागर को गहराई का पता कंसे 
ले ? बह गहराई तो तोगरमंघत के लिए पाताल तक डूबा हुआ मोटा 
अंदार पंत ही जान सकता है-ऐसी संस्कृत की एक कहावत है। वही 
अलवर बेदोपतिषदों के कलेजी शिक्षा में गौर भाशमीय पढ़ाई में है। 

विदाद में विद्वानों ते समय गँवाया। उधर प्रकाशक ने या 
'ाप्य जे उस झल्य के विविध खष्ढों की पाण्डुलिपि खोदीं । कुछ वर्ष पश्चात्‌ 
आरहोकृष्णज़ौं चल्ल बसे प्रौर उतका वेदिक गणित का भ्रतमोल रहस्य 
उनके साथ हो बला गया । जो सारे गणितज्ञ उनसे लाभ उठा सकते थे वे 


ले के सूले हो रह गये। 


हमारा भो वहो हाल 
औरा भी वही प्रतुभव है। मैंने इतिहास के क्षेत्र में प्रनेक प्रप्नतिम 
शोध लगाए हैं। उदाहरणाघं सारो ऐतिहासिक दरगाहें, मस्जिदें भौर 
अगर ब्पहृत संपत्ति होते के कारण इस्लामी स्थापत्य गौर नगरनिर्माण के 
'हिडधाल्त तिराधार हैं; विश्व के प्रारस्भ्र से ईसाई धर्म प्रसार तक सारे 
हिशव में बंदिक संस्कृति ही प्रसृत थी; सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकलो 
। बह सारे तथ्य दूँढ़ निकालने की पद्धति, मेरे प्रनेक 
डिद्धाल्ल भ्रादि का रहस्य मेरे से सोखने के बजाय मेरे समकालौन विद्वान्‌ 
शो ने बे संशोधन का विरोध करने मे, उसे दवा देने में या उसके वाबत 
पैड मौत बरतने में हो प्रपतो सारो शक्ति खचं को । 
_ झुझ्े ३,००० ग्रन्थ लिखकर लुप्त इतिहास के घनेक रहस्य विश्व को 


र्ष१्‌ 

कई बार हितचितकों ने कि मुझे इतिहास की के 
लहर एड अप सह 
भी तो बही हादिक इच्छा थी। किन्तु सीखने के लिए कोई गिष्य प्राना भी 
तो चाहिए कि जो दिनभर मेरे पास रहें, मेरे पत्र-व्यवहार को पढ़े, मेरे 
ग्रन्थ और लेख पढ़े, व्यास्यानों में उपस्थित रहे, दिकिय विएयों के संदर्भ 
निकालकर दे, मेरे से ऐतिहासिक प्रश्नों पर चर्चा करे, संशोध्तन के लिए 
कोई नया विषय चुनकर उस पर भाष्य लिखकर मुझे | 
इत्यादि । यदि ऐसे परिश्रम करने वाले शिष्य मेरे पास प्राकर मेरा 
न सीखें तो मेरी विद्या किसी को कैसे सिखाई जा सकती 
विद्या कोई ऐसी वस्तु तो नहीं यो जो प्रपनी गाँठ से निकालकर दूसरें के 
खीसे में छोड़ दी जा सकती थी या शिष्य के घर में पटक दी जा सकती थी। 
संगीत कला जेंसी ही मेरी इतिहास-संशोधन विद्या लगन पौर परिश्रम 
बिना साध्य होना प्रसम्भव था। 

दूसरा एक पर्याय था कि कॉलेज में जैसे प्राध्यापक पद पर वेतत देकर 
विद्वान्‌ नियुक्त किये जाते हैं प्रौर उनसे कार्य कराया जाता है उसी प्रकार 
समाचारपत्रों में विज्ञप्ति देकर प्रावेदन-पत्र मेगा लिए जाते प्रौर वेतन 
देकर विद्वानों को इस नई इतिहास-संशोधन पद्धति का प्रशिक्षण दिया 
जाता। किन्तु इसके लिए जनता द्वारा प्राठ-दस करोड़ रुपयों की निधि 
इकट्ठा करना भ्रावश्यक था। तभी तो एक इतिहास संशोधन का तया 
प्रशिक्षण देकर शिक्षित जन तैयार किए जा सकते ये ! 

किन्तु इन दोनों पर्यायों में से कुछ हो नहीं पा रहा था क्‍योंकि लोग 
केवल बोलते हैं। प्रत्यक्ष सहाय देने वाले इतने प्रल्पसंख्यक होते हैं कि 
त्यक्ष में हा ठोस, दीघंजीबी कार्य वन नहीं पाता। भ्रन्‍्य सारे यों करों, 
त्यों करो ऐसे सुभाव देने वाले ही होते हैं। प्रस्तु। 

बेदों से विविध विद्याप्रों का ज्ञान प्राप्त करना हो तो केवल संस्कृत 
भाषा का ज्ञान पर्याप्त नहीं। प्रत्य किसी विद्या का उच्च ज्ञान धौर 
उल्लीनता या समाधिस्थ चितन की प्रावश्यकता होती है। बहन जानते 
दूर वर्तमान कलिजों में सत्कृत-मिकक को हो केद सिखाने का का सौंप 

हैं जो सबंथा प्रयोग्य है। ऐसे ऊपरी पठन से वेदों से कुछ पल्ले नहीं 

बड़ सकता। 


(हिमाइत्र देश), णे प्रादि विश्वविद्यालयों में 
इन्यकार (03/८& 8०४2 (चालंस्‌ 
जे उच्चतम वैज्ञानिक प्रगति 


ली (॥००४०७), मूसल(0॥55॥८5), बाँब झादि के उन ग्रस्वों 
हम ज॒तों को केवल कपोलकल्पित से लगे। मैक्समूलर, 

॥ “मल अर बिलियम जोस्स्‌ ध्रादि कई पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचोत 
(पटक विच्चार प्रकट किये। उनके उस कबन से 

'झबंत्र यह्वों मठ फल गया कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में मत- 

अड़न्त बातों को हो नरमार है। दुर्भाग्यवशञ प्राघुनिक भारतीय विद्वानों ने 
हर बडे छत दोहराया। घोर उसके तुरन्त पश्चात्‌ कुछ हो वर्षों में 
हा भसिद्ाइस्स, जिमान श्रादि का निर्माण 
दम अन्दर में यदि प्राचोत चारतोय साहित्य पढ़ा जाए तो 
कि बह सही इतिहास है, केवल कवि कल्पना नहीं। 
हित्य मे विविध अस्तस्त्रों का केवल उल्लेख हो नहों 


हक गोध प्रक (]0:80छ6 [ठः [१९७ पड 


श्ड३ 


अपितु बांब, रॉकेट प्रादि बनाने की विधि, उनका ईश्रन झौर वे किस 
श्रकार छोडे जाते थे, इसका ब्यौरा भो महाभा रत, दुराण और प्रन्‍्य ग्रस्वों 
मे कहीं-कहीं ग्राया है । 


ज्यूल्स्‌ छू्नें (7000$ ४०४८) नाम के एक लेखक ने एक सौ वर्ष 
पूबं जो ग्रन्थ लिखकर भविष्य के प्रस्त्र, वाहत प्रादि के सम्बन्ध में निजो 
अनुमान प्रकट किये बे वैसे कपोलकल्पित कबन गौर महाभारत प्रादि 
ग्रन्थों में जो ऐतिहासिक वर्णन हैं इनमें प्रसलो-तकल्लो को पहचान करने के 
लिए प्रपने प्रापको उस अवस्था में द्ालकर बिजब्ार करना चाहिए। 
उदाहरणाबं बिमात की उड़ान पर यदि कोई कवि कल्पित वर्णत लिखे तो 
बह प्रधिक-से-प्रधिक उसको तेज गति झ्रौर ऊपर से दोखते बाले घर, बृल्ल 
मानव धादि छोटे दीखते थे ऐसा लिखेगा। हिस्तु वलिट्र्‌ ने पृष्पक 
विमान में हवाई यात्रा कर रहे प्रभु रामचस्द्र सौर सौताज़ो का रामायण 
में उद्धत सबाद का हवाला देकर कहा है कि क्षितिज कितना मुख्दर दीलता 
था उसका भी उन दोनों के सैंभाषण में उल्लेख है। उम्ससे बलिदूक का 
निष्कर्ष है कि वह प्रा ट्रेखा हाल हो होता चाहिए। उसी प्रकार 
बज्ञातिक प्रवोणता के प्राचान ग्रस्थों में के उल्लेख भो बास्तववादी ही 
होने चाहिए ।' 


घातु शोधन-तंत्र 

भारदाज नाम के एक प्राचीन ऋषि ने संकलित किये हुए एक संस्कृत 
ब््य में यंत्रकिधि, धातुजोबन कला, रस्ततंत्र ग्रादि नेक प्रकार के तंत्र 
झौर कलाएँ वर्णित हैं। उनका उल्लेख गौर विवरण देने वाले कुछ ग्राथु- 
निक ग्रस्वों के शोष॑क हैं--5आऊता। ४50०0, 5कआडताों। टॉशीा- 
रञाणजा, उाओता।. भडा॥5.-.क्राव॑_फंडगाणाकं, गली, 
9५४८७३७०॥४ ॑ ए(७४ 904 ४०४७ 500735. संकलक, प्रकाशक है 6. 8. 
3०5९, संस्वापक [ए/लकआंजाओं #०उवंटया॥ ण $आडता। (९३ 
<आली, मेसूर। 

ऑॉबस रजी के ग्रन्थ में कहा गया है कि प्राचौन वैदिक विज्ञान द्वारा तौत 
आतुष्तों के सम्मिश्रण से 'जो रलोह' उर्फ़ 'बोर' बताया जाता था। उसमें 


कह 'लोहचुम्बक ३: ६: ५ के प्रमाण 


अदुतिक धोर कान्त(ू730/0) वानी 
विद शलबार लाए जाते वे। सिउ हो जाने के पश्चात्‌ उस समिश्र 
वर श्र्ति, जल, वायु, विद्युत, तोफ, गोला-बारूद झादि से कोई क्षति 
नहीं कँड्ती बी । बह दृढ़ बजन में हल्का भौर सुनहरे रंग का होता था। 


यंत्र 
पके सा। इसके चार दिशापरों में चार झौर शीर्ष पर एक 
टैसे कुल पाँच शवाक्ष होते ये। वाहत का भार १७० रत्तल होता था। 
शक्ति से चलने वाला वह वाहन १००० रत्तल वजन भ्रति कलाक 
दस मौल के वेग से ले जा सकता था। उसके यंत्र को गज कहते थे। प्रत: 
उस बाहत का नाम धा--गजकर्षण पंचमुख यंत्र । 


मुगकर्षण यंत्र 


बरशु-मोतकर जो वाहन चलते थे उन्हें मृगकर्षण यंत्र कहा जाता था। 


अतुर्ुख रथ-यंत्र 

बार गवाक्षों वाला यह यांत्रिक वाहत या। इसका भार या १२० 
रक्तल। इसकी गति श्रति कल्लाक १२ मील थी। नारियल के तेल या 
बिजली से यह वाहन चलता था । स्याम देश में प्राज भी वाहनों को 'रोट- 
ह ध्र्षात्‌ 'रथयंत्र' पर 'रोट-चक-जोन' यानी 'रथचक्रयंत्र' कहा जाता 


घोर पक बाजू में गवाक्ष होते ये । वाहन 
को ओओ॥। बाधक देक की अंत ६०० रत्तल तक भार का बहन 
घिहकांत' गंठीले संबी 

निकसे रे दे बह यंत्र चलाया जाता था। 0 ही बारे 


है 


रथ 


हिन्‍मुख यंत्र 

इसका भार होता था ८० रतल | पूर्व प्रौर पश्चिम को इसके गवादा 
होते ये । पेंचों से लगाए पहियों से यह्‌ वाहुन चलता था। प्रति कलक छह 
मील की गति से चलने वाला यह वाहत ३०० रत्तल तक का भार ढों 
सकता था। 


एकमुख रय-यंत्र 

इसमें एक ही गवाक्षहोता था। दो सौ रत्तल तक का भार इससे खौंचा 
जाता था । कांचतूल (॥(80०॥/00॥७) बीजों से निकला तेल, या सौला- 
लिक (599/88॥/:8) तेल या बिजली से यह वाहन चलता था । प्रति 
कलाक दो मील इसकी गति थी । वर्तमान 000५८)० ७०४७ (कारखानों 
में सामान ढोने वाले यांत्रिक पट्टों) के तरह यह कोई यंत्रणा थी । 


सिहास्य रय-यंत्र 

सिह जैसा इसका ग्राकार था। इसके दो गवाक्ष होते थे। पचहत्तर 
तक वजन इससे ढोया करते थे। भूमि पर भी चलता था प्रौर घाकाश में भ्ो 
उड़ सकता था । वाहन छोटा या बड़ा भी किया जा सकता था । 


आयस प्रसरण यंत्र 

यह लोहे की रेलगाड़ी थी । 
एक चक्र-यंत्र 

केवल एक चक्र पर चलने वाली यह रेलगाड़ी थी । 

जॉयसर जी के ग्रन्थ में उल्लिखित प्रन्य प्राचीन यंत्रों के नाम हैं- 
यू थक, गूढ़ गमन, बैराजिक, इस्द्राणी, विश्वव॒तु, स्फोटनी, कामंथ, 
वार्बती, कौलयक, कूटमालस्‍्थ, पद्चिती, तारामुअ, रोहिणी, राकस्‍्य, 
अन्‍्द्रमुलल, प्रस्तश्चक्र, रघम्‌, पंचताल, तंत्रिपुलल, वेजिती, शक्स्पुदृगम, 
संडलावते, घोषणी (जो चलते समय विषैली वायु छोड़ता था इसकी ध्वति 


तो बी। इसके विषले वायु से आर घ्वनि लह- 

होती थी। सोलह 'मौल तक के लोग मूछित हुमा 

दल, चिकूट, विपोठ, विश्वमुल, घंटाकार, विस्त- 

गोमुसत, परम्बरास्य, सुमुख, तारासुख, मणिगर्भ, 

अंचुपुट, पिगाल, पुरुहृत, अम्बरीष, भद्राश्व, 
प्रष्टदल, सौर्ययान । 


आच्चोन रत्न-शिल्प 


.. रलोंके विविध प्रकार के उपयोग किए जाते ये । मानव के 
व्यक्तित्व 

कया उसके किम मेला का इसके भ्रतिरिक्त रत्नों से विविध 

“कक थे ध्लौर उनका भस्म या द्रव रूप से औषधि भी बनती 


'का बिवरण है। उसमें मोतियों 
'हैं। उत्तमोसतम मोती को राजमुक्त फल कहते 


प्रत्येक बरगे के हीरों के ग्रुण भिन्न वे। कृतक तो कृत्रिम होरेंये। खनिज 

हीरे बाह्मण स्तर के, कुलज क्षत्रिय स्तर के, गौलज बैश्य उतर के गौर 
कृतक शुद्ध स्तर के माने जाते ये। 

ऊपर कहे चा र वर्गों में तोन बर्गों के होरों के २४-२५ उप- 

विभाग होते ये । शूद् वर्ण के हीरों के २६ उपविभाग ये। कुल मिलाकर 

अकार ये। होरों के लिए एक सामान्य नाम 'बज्ध' वा) 

उदाहरणायं नौचे 


बज्याश्चतुविश्या: प्रोक्‍्ताश्शौनकादि महपिभिः। 
खनिजा कुलजाश्चंव शिलजा::इतका इति॥ 
तेषां शास्त्रे रूपजातिरूपभेदादय: क्रमात्‌। 
अदर्शिता . विशेवेण स्वानुभूत्या ययाविष्धि। 


अज्जक की खातों में प्राप्त होने वाले हीरे खनिज कहे जाते । की चड़ मे 
जो पाए जाते वे कुलज कहलाते। झुफटिक की खातों में पाए जाने बाले हीरे 
शिलज कहलाते । कृत्रिम होरे का नाम था कृतक । 

इस प्रकार संस्कृत ग्रन्थों में प्रत्येक विशिष्ट शिल्प के कितने ही विभाग, 
उप-विभाग, उनके विविध उपयोग, उनकी प्रक्रियाएँ, उनसे चलाए जाने- 
वाले उद्योग सूक्ष्मतया वर्णित हैं। इतना विशाल ग्रंथ भण्डार प्राचोन 
संस्कृत में उपलब्ध होते हुए भी स्वतंत्र भारत के शासक कोई विश्व- 
विद्यालय; कोई उद्योगपति, कोई शोध-संस्थान आदि उन प्रस्यों में कही 
गतिविधियों को समभकर उन्हें कार्यान्बित कराना, उतके शिक्षावर्गं 
चलाना झादि बाबत कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रदीर्ष परतन्त्रता का यह 
परिणाम होता है कि व्यक्त हो या देश स्वत्व को भूल जाता है। निजी 
चरम्परा को हीन मानकर परायों की हर बात श्रेष्ठ मानकर उन्हों का 
अनुकरण करता है। निजी इतिहास और श्रेष्ठ ग्रंथों के बावजूद प्रशानवश 
देश किस प्रकार निर्धत, निर्बंल प्रौर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा रह जाता 
है इसका कतंमान भारत एक उदाहरण है। 


रक्षिया भौर प्रमेरिका एक-दूसरे 
._ अली के बिरुद्ध विविध प्रकार के 
.. कस्जास्त् तिर्साण करने के होड़ में जुटे हुए हैं उसी प्रकार प्राचीनकाल में 
देब (वानों चुर') पौर दत्य (यानी सुर") उनकी भी ध्ापस की होड़ थी 
बोर शबुत्व था। उस समय भी बड़े-बड़े विचित्र झायुध, प्रभावी शस्त्रास्त्र, 
सारे विश्व का तेजो से भ्रमण कर सकने वाले यात प्रोर तुरन्त एक-दूसरे 
जे दार्तोलाप करने के माध्यम उपलब्ध थे। रामायण, महाभारत और 
पुराणप्ंधों उल्लेख है। 
कर शरशेड ४: के प्रयोध्याकाण्ड के सं ८४ के 
आाे स्लोक में उदृत वर न देखें-- 
जौबां शतातां पंचरास्सं कंवर्तातां शर्त शतम्‌। 
इल्लद्वानां तथा यूतां तिष्ठन्त्वत्यम्यचोदयत्‌ ॥ 
पक नौकादस का श्रतिकार करने के लिए सैकड़ों कब युवक 
रहें। 


आस्तेयास्त् 
हरा, में तोपों को 'शतष्दी' यानी 'सैकड़ों 
ध्रत्त बार 
5:<; “न कहा करते थे। इसका उल्लेख अनेक 
शतस्ती लोहे को होती यो। सुल्दरकाण्ड में शतप्नी का भराकार 
वृक्ष 
अधिक) किलों में स्यात-स्थान पर तोयें लगाई जातीं या 
वोपगाढ़ियाँ चलाकर लाई जाती । तोपे चलती थीं तो 


शान लाली का रनों से स्पष्ट है कि तोप का ही 


आद्योन। 
शो शब्द कर ४० घालेयास्त्र 
आजीत संसृत फ्ो मे ऐसे बम 2728 अनुवाद है। 
जो 
33: 


रच 


५४» यानी 'ब्रुद' इस ध्र्थ का प्रांग्ल शब्द 'वार' करना इस दृष्टि से 
संस्कृतमूलक ही है। 

पाश्चात्य देशों के यू रोपीय ईसाई प्रौर प्ररब, ईरानी भ्रादि मुसलमान 
लोगों के धूवंज महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ के भ्रंघकार सदृश प्रज्ञान-युग 
में संस्क्ृत-विद्या से वंचित रहने के कारण पिछड़ गए। प्रत: महाभारतीय 
बुद्ध में जो राकेट प्रादि प्रक्षेपणास्त्र छोड़े गए तत्पश्चात्‌ सन्‌ १८०७ में 
कोपनहेगन नगर घेरे में यूरोप में रॉकेट का प्रयम बार श्रयोग किया 
गया । 

अ्राजकल पाश्चात्य वैज्ञानिक जो नये-नये शस्त्रास्त्र बना रहे हैं, वह 
एक तरह से प्राचीन अस्त्र-विद्या का पुतरुत्थान ही है। विविध शस्त्रास्त्र 
बनाने के प्राचौन शास्त्र का नाम घनुर्वेद था । भरत: शघधतनरु' शब्द का अर्थ 
केवल बाणक्षेपक धनुष समभता योग्य नहीं। शत्रुओं को धज्जियाँ उड़ाने 
के लिए जो शस्त्रास्त्र बनाने का तन्‍्त्र और विज्ञान था उसे धनुर्वेद नाम 
दिया गया था। 

वातावरण के विविध स्तरों में विधेली वायु छोड़कर भी शत्रु सैनिकों 
का दम धुटाया जाता था। उन भ्रस्त्रों से वातावरण में प्रग्ति, धुप्रां, पानी, 
बिजली, रोगजन्‍्तु, सर्प श्रादि छोड़कर भी शत्रु को झ्ाकान्त किया जाता 
या। 

वाधुयुद्ध और वायुसन्‍्देश ग्रादि वैज्ञानिक क्षमता रामायण काल में भी 
उपलब्ध थी। विभीषण जब स्वसँतिकों के साथ रामचन्द्रजी की छावनी 
प्र अपने विम्तात उतरवाना चाहता था तो उतरने की अनुमति माँगनेवाले 
उनके सम्भाषण प्राकाशस्थ उड़नेवाले विमानों से, भूमि पर के छावती के 
बोच होता तभी सम्भव था जब वतंमान #४7८(९७७ प्लौर ००९७०४० 
आदि माध्यमों से तत्काल सम्भाषण व्यवस्था तव भी शक्य थी। 


शस्त्र-विज्ञान 
अस्निपुराण नाम के प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ में शस्त्रों के पाँच वर्ग 


उल्लिखित हैं--(१) यल्त्रम॒ुक्त, याती जो यास्त्रिक तन्त्र से छोड़े जाते ये । 
(२) प्राणिमुक्त, यानी जो हाथ द्वारा छोड़े जाते थे। (३) मुक्त संघारित, 


अमुक्त, जो छोड़े नहीं 


'यह चर्चा यहीं समाप्त कर देते 
्यौरा दिया है उससे पाठक को 
उत्तमौत्तम व्यापारि वस्तुओं से लेकर 


पाप घर, १ प्रा जा खसिड्ियाँ तक हर प्रकार से प्रगत 
रह पुर के देश पर प्रमेरिका जो 
:79॥ 'बहुएक प्रकार से इतिहास की पुनरावृत्ति हो 


[27% अंखिचाई पौर नौचालत का भी अन्तर्भाव था। श्री 

न्‍ १ हि यजुवेद में वसिष्ठ के नामसे जो ऋचाएँ हैं 
है कहा प्रौर नौचालत विशापों के कुछ गूढ रहस्य गढ़े हुए हैं। इससे 
की पुष्टि होती है कि ऊपरी जाँच से वेद-ऋचाओं के 
22 'खणते हैं उनके रहस्य जान लेने पर उनसे मौलिक 
दर्शन श्राप्त होता है 
गाल देश का सागर-पयंटक वॉस्को-द-गामा प्रफ़ीका खण्ड का 
शाठा हुए भारत पहुँचना चाहता था तो उसे वहाँ एक भारतीय 
'पट्टा। उस भारतीय के मार्गदर्शन से हो वॉस्कों-द- 
प्रौर कम समय में भारत पहुंच सकी । उस समय 
आागरप्रवास में जानकार ौर प्रवीण ये क्योंकि 


र पार करते हुए विश्वभर में जाते रहे ये । 
गी झुड़को विद्या-संस्थान से सन्‌ १६१० में 
में सिचाई सम्बन्धी स्थापत्य निर्माण (87 
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का ही प्रयोग होता हो। इसका भर एक प्रमाण यह है 
४28५५ नाम सारे संस्कृत परम्परा के हैं । जैसे वेरिस नगर 
में गी 807० (यानी सिन्धु), जमंनी प्रादि देशों में वहनेवाली 
0970७८ (यानी दानव), भ्ररबी प्रदेश की 707089 (यानी जनाईन) 


आदि सारी नदियों पर प्राचीन वैदिक विज्ञान पंर आधारित सिंचाई 
योजनाएँ बनाई गई थी। 


ब्रिटिश शासन के ग्रन्तगंत एक मंग्रेज स्थपति (इन्जीनियर) 
बिलकॉक्स (५५।॥००५) ने लिखा है कि “दक्षिण दिशा में बहनेवालो प्रत्येक 

नहर, चाहे वह भागी रथी जैसी नदी बन गई हो या मठभंगा जैसी नहर ही 

रही हो, मूल में यह सारी नहर ही थीं। लगभग एक-दूसरे के समातान्तर हो 
ये खोदी गईं । उनमें उतना ही ठीक ग्रन्तर रखा गया जैसा नहरों में होता 
चाहिए। मुझे स्मरण है कि मैं जब भारत के लिए तहर कहाँ-कहाँ हो, 
इसका विचार करने लगा तो जहाँ-जहाँ नहर खुदवानी क्षाहिए थीं वहीं 
एक-एक सूखो नहर का चिह्न दिखाई दिया ।” इससे सरुपष्ट होता है कि 
प्राचीन काल में भारत भर में ग्रति योग्य स्थानों पर नहरों का जाल बिछा 
हुप्ला था। तभी तो 'सुजल झौर सुफल ' ऐसे इस देश की ख्याति थी। 

ऊपर लिखे उद्धरण से स्पष्ट है कि ठीक पुराणों में कहे अनुसार 
भागीरथ के महान्‌ यत्नों से गंगा की धारा हिमालय की गोद से नहर 
खोदकर कालिघट्ठ: (कलकत्ता) नगर के पास सागर में पहुँचाई गई। यह 
कितना विशाल इन्जीनियरिग का प्रमाण है। इससे हमारी वात प्रमाणित 
हो जाती है कि प्रतीत में बेदिक संस्कृति के भ्रन्त्गत जो बंज्ञानिक 
निपुणता का स्तर था उसकी बराबरी वर्तमान युग में भी नहीं हो सकी 
है। 
सन्‌ १८०० में डॉक्टर फ्रांसिस बुकनेंनू (9: छोआशंड 

8७०॥०॥08॥) नाम के झांग्ल विद्वान्‌ ने भारत के झ्लांग्ल शासन के आ्रादेश 
सेभारत को खेती झोर प्राथिक परिस्थिति का सर्वेक्षण किया। वह तीत 
खण्डों में प्रकाशित हुआ । उसका शीषंक है 'बुकेेत्‌ का मद्रास से प्रबास- 
प्रस्थान“ (80९॥8009'5 3007८) फप०॥] )/30785... ) । वह सन 
१८०४ में लंदन से प्रकाशित हुआा। उसमें बुकनेंनू ने लिखा है कि 


७ प्राचौत सिंचाई योजना देखी जिसके लिए 
बहाहियों के बीच के प्रत्तर को|बाँंध 
महान्‌ सरोवर बना दिया 


मे 5 
हम पा कह इकार पढ़ते पर भी १८ मास तक ३२ ग्रामों के खेतों 
को तराई कर सकता था। च्र्राट जाते हुए मैंने दूस रा एक (कृत्रिम बनाया 
तालाब देखा। उसका कावेरी ?.॥९.' नाम है। वह झाठ मील 
हूम्बा घोर तौन मील चौड़ा होकर प्रासमन्त के विस्तीण प्रदेश को सिचाई 
को उपलब्धि कराता है। २ ८ प्रसन्‍तता हुई | वहाँ के लोगों की 
ओवनाशथा के प्रतुस्तार उन्हें जैसा, जितना जल लगता था वह सब जनता 
को उस सरोवर से मिला करता था ।' 
उसी प्रकार उत्तरी भारत में ध्रागरा से २४ मील दूर सीकड़वाल 
शाजपुततों को रम्य नगरी फतेहपुर सीकरी (प्र्थात्‌ विजयपुर सीकड़ी) बनी 
हुई है। वहों उत्तातगंगा नाम की एक नदी थी। उस पर *' बाँध- 
| 'नाम की एक ॥ उस पर एक बाँध बाँध- 
कर उससे जो छह मील घेरे का सरोवर बनाया गया था उसी से फतेहपुर 
औकरी को विपुसत जल उपलब्ध कराया गया या, ठण्डक भी पहुँचाई गई 
बोर उस नगरी को सुन्दरता भी प्रदान की गई थी। ऐसे प्रनगिनत 
अत स्थापत्य विज्ञान कितना कुशल और जनप्रवण 
शाबीत बंदिक विज्ञान को विविध शालाग्रों के मूल प्रवर्तकों के नाम 
मैं पाए जाते हैं वे है-भूगु, अति, कि नारद, मय, 
72&0“#०९ 'विशालाक्न, परन्दर, बहा, कुमार, नन्‍्दीश, शौनक, 
जज * शुक्र भर ब्हस्पति। उसमें दुर्ग निर्माणशास्त्र का 
मैं दिया गया है। ]॥0॥80०ा् 
त्थास ९४८७०), मैसूर में उस ग्रन्थ की प्रति हो 
कर रत सम्बन्धित विद्याशासाओं में ऐसे-ऐसे 
शुरू हो जाना चाहिए। 
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युद्धशास्त्र 

युद्धशास्त्र पर प्राचीनकाल में वशिष्ठ, विश्वामित्र, जामदर्ति, 
भारद्वाज और उशनस्‌ द्वारा लिखे संस्कृत ग्रन्य एप 0क्‍व्०४ां 
$८765 द्वारा प्रकाशित हुए हैं। वशिष्ठ और विश्वाभित्र ऋषियों ने जब 
स्वयं रामचन्द्रजी को युद्धशास्त्र सिखाया तो इस विद्या पर उतके लिखे 
ग्रल्थ होना स्वाभाविक ही है। वेशम्पायन का लिखा युद्धशास्त्र का ग्रन्य 
(84785 )९॥७७००७ [.0७79 में है। शारंगधर का भी एक पग्रल्य 
वहाँ है। इसी विद्या-सम्बन्धी भ्रन्य ज्ञात ग्रस्थों के नाम हैं--विक्रमादित्य 
वीरेश्वरीयम्‌: कोदण्डमण्डन; राजा दिलीप का लिखा कोदण्डशास्त्र; 
वास्तुराज वल्लप्न व बृहत्‌ ज्योतिषाणंव (व्यंकटेश्वर प्रेस, मुंबई, द्वारा 
प्रकाशित)। यह तो केवल नमूनामात्र नाम हैं। ऐसे कई युद्धशास्त्र के 
गन्ष संस्कृत में हैं। किन्तु हजारों नष्ट या लुप्त हो गए । जैसे-जैसे क्षत्रियों 
का साम्राज्य प्रन्य देशों में और भारत में नष्ट होता गया वैसे-वैसे उतके 
किले, बाड़े प्रादि में रखे प्रनेक ग्रन्थ शत्रुओ्रों द्वारा लूटे गए, फाड़े गए या 
जला दिए गए । 

रामायण, महाभारत भर पुराणों में वणित वैदिक प्रणाली के 
राजकुमारों की युद्धशास्त्र सम्बन्धी शिक्षा उपरोक्त ग्रस्थों के सहाय्य से 
होती थी । 

बशिष्ठ, विश्वामित्र ग्रादि कई नाम विभिन्‍न पीढ़ियों में प्राते रहते 
हैं। इसके कारण दो ये। एक तो यह था कि बे नाम पवित्र और प्रसिद्ध 
होने से प्रत्येक नई पीढ़ी में भी पुनः-पुनः रखे जाते ये। दूसरा कारण यह 
था कि इन प्राचीन ऋषियों के झ्राश्म की शिष्य परम्परा में मुख्य गद्दी पर 
बंठनेवाला प्रत्येक अधिकारी शिष्य वशिष्ठ या विश्वामित्र हों कहलाता 
था। 


गुब्बारे एवं आकाशछत्न 


प्राचीन काल में विमान-विद्या थी । उसी प्रकार ऊँचे उड़नेवाले गुब्बारे 
शौर उड़ते विमान से जिन छत्रों के सहाग्य से वैमानिक या सँतिक प्राराज 


[एलए४८) श्री वर्तमान समय जैसे 
सम्बस्ध में भगस्त्य संहिता के तास्त्रिक 


सारणा कुचतात्मकम्‌। 
बिसातादियुण दो प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
हुपर को पंक्तितयों में यह कहा गया है कि विमात वायु पर उसो 
अ्रकार चलता है जैसे जल पर ताव अलती है। तत्पश्चात्‌ उन काव्य 
अख्तियों मे गुस्बारों प्ोर प्राकाशछधत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोग्य कहा 
जया है क्योंकि बह बड़ा लचीला होता है। 
युद्बारों के बाबत की काव्यपंक्तियों का एक तमूना नीचे उद्धृत है-- 
आयुरंधक वस्त्रेण सुबद्धोपानमस्तके। 
उदानस्य लघुत्वेन विभ्यत्त्यकाशयानकम्‌ ॥ 
आतो बस्त्र में हाईड्रोजल (उदालवायु) पक्का बाँध दिया जाए तो उससे 
_आ्ाकाह में उड़ा जा सकता है। 


डोस्तार-रज्जु 


+<. प्राबीत़ कारखाने, उड़ान, सल्देशप्रेषण ग्रादि के लिए जो तार, डोर 
हल्जु प्रादि लगते ये उसका उल्लेख संस्कृत ग्रस्‍्यों में निम्न प्रकार है-- 


पा 'है। भ्राधुनिक नौकाचलन झौर विद्युत- 
'लिए ज़ो श्रनेक बारोक तारों की बनी मोटी 
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क्रेबल (०७४७।८) या डोर बनती 


' आचौनकाल में भी बता करती 
थी घोर उसे रज्जु कहा करते थे। रज्जु का हो प्ांग्लभाषा में र्पु ठ्फे 
रोप (९०/०) ऐसा अपन्नंश हुआ है। 


बायपूरण बस्त्र 
श्राबीनकाल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें बायु भराजा सकता 

था। उसके लिए रेशमी वस्त्र को प्ंजीर, कटहल, झांव, ग्रक्ष, कदस्ब, 
मीराबोलेत ()/५४४००।७॥८) वृक्ष के तीन प्रकार झौर दालें इतके रस या 
सत्व के लेप दिए जाते ये । तत्पश्चात्‌ सागरतट पर मिलनेवाले शंत् भ्रादि 
ओर शकंरा का घोल याती दव सीरा बनाकर उसमें वह बस्त्र भिगोया 
जाता । फिर उस वस्त्र को सुखा देते थे। अ्रगस्त्यसंहिता के कुछ श्लोकों मं 
ऊपर कही विधि वर्णित है। उनका नमूना नोचे पढ़ें-- 

क्षी रदुसकदंबा प्रा भयाक्षत्वर्जले स्त्रिभि: । 

जिफलोद॑स्ततस्तद्वत्पाथयुवैस्तत;स्तत: ॥ 

संयम्य शक्करासूक्तिचूर्ण मिश्रितवारिणां । 

सुरस कुट्टूतं कृत्वा वासांसि खवयेत्सुधी: ॥ 


बैटरी (850८३) अर्थात्‌ शतकुम्भी 
ताँबा तथा जस्ता के तारों से प्राचीन बेंदिक बैज्ञातिक किस्र प्रकार 

शतकुम्भी (बेंटरी) बनाते थे, उसका वर्णन निम्न श्लोक मैं देखें-- 
संस्थाप्य मृष्मये पात्रे ताम्रपत्रं सुसंस्कृतम्‌ । 
छादयेत्‌ शिलिग्रीवेन चार्दमिः काप्ठपांसुभि: ॥ 
दस्तालोष्टो निघातत्व: पारदाच्छादितस्तत: । 
उत्पादयति तेस्मित्र॑ संयोग: ताम्रजस्तयो: ॥ 
संबोगाज्जायते तेजो यन्मित्रमिति कध्यते। 
एवं शतानां कुम्भानां संयोग: कार्यक्रत्यमृत: ॥ 
सुसंसुष्ठा च सुभगा घृतयोतिः प्रयोधरा। 
मूक सृत्कुम्भी स्वंदा ग्राह्मा । 


पा. &७॥००७। नाम के एक यूरोपीय विद्वात्‌ ते प्रकाशित की हैं। 


.ज जैसे ही प्रंथों का उल्लेख समय-समय पर कष्णजी वे के लेखों में घौर 
(20 गढ़ें के लेखों में 'शिल्पसंसार' नामक मराठी मासिक में प्रकाशित 
हुए हैं। 

2०5 वा शक्ति-डल्ादत करने वाले यंत्र को आयी _ नागपुर के रामनगर विभाग में २७६ क्रमांक के घर में रहने वाले 

रा मोटर कहते है शीत रस परिभाणा में मिर कह गो० गो० जोशी ने भी बड़ी लगन से प्रौर बड़े कष्ट उठादःर उन प्राचीन 

आय मित्र शब्द का हो विहुत कक्लार शह 2230 ग्र्थों के सम्बन्ध में भ्रौर जंग न लगने वाले प्राचीत लोहस्तंभों जेंसे कई 

०८% है, कहे पुरोपीय पर इस्लामी दे अप अन्य रहस्यों के बाबत बड़ी उपयुवत श्रौर महत्वपूर्ण जानकारी दकट्ठी कर 

कहर जि चिए 'मि का उतार 'ओोटए हधा। सं क उनकी एक व्यवस्थित सूची बताई है--जो वे बढ़े भ्रात्मीयता से जो भी 

बरुणयरा में सुर को भो 'मित्र' इसोलिए १०४ हा मा है 5 ६०४०५ $$ उसका मागंदशशन करने में बड़ो उदारता झौर स्नेहभाव से 
खगता है वह हमें त त काम में लात 

०2,220 8 2 हे घोर बंदकि ऋचाशों पर समाधि- यूरोपीय देशों में भूग् में लंबे मार्ग बताकर ओ प्रंदरूनी रेलगाड़ियाँ 

स्थ धषरदो में एराप मनत-चतन कर सके तो कहें बेदों से उच्चतम दौड़ती हैं वैसा ही विज्ञानतंत्र प्राचीनकाल में भी उपलब्ध या। इसका 

'फानिक रहस्य प्राप्त होगे। प्राजकल केवल द्ार्शतिक बोर प्राध्यात्मिक प्रमाण हमें किले प्रौर राजमहलों से गुप्त प्रस्थान करने के लिए या कुमुक, 

इर के हो बे का घरप्यएत हो रहा है। किसो भो जाला का विद्वान वेदों रसद श्रादि पहुँचाने के लिए जो भूगभस्थ सुरंग होते थे उनसे मि्नता है। 

जे लाघ उठा सकता है प्ोर मांगदर्शल प्राप्त कर सकता है यदि वह सस्कृत टेसे भ्रंदरूनी मार्ग बनाने वाली विद्या को “घंटापय विद्या' कहते ये। 

का पंडित हो धर बेदों की ऋचापों को गुनगुनाते उनमें तस्लीन हो सके । प्रधिकांश प्राचीन मंदिर, महल, बाड़े, किले, नगर प्रादि में ऐसे 
बंटापय होते थे। उदाहरणाय्थ सऊदी प्रब के मक्का नगर में जो काबा 

जातुलेप ५ नामक वैदिक तीर॑ं क्षेत्र है, उसमें तो प्रंदरूनी मार्गों की घूलभूलेयांन्सी 

एक धातु पर दुसरे धातु का लेप चढ़ाना, इस क्रिया को यूरोपीय बनी हुई है, वहाँ मध्य में शेषशायी विष्णु की महान्‌ मूति थी। 
धरिदाणा में 'इलस्ट्रौप्लेटिग' (६००॥४०॥/७४॥४) कहते हैं। प्राचीनकाल सन्‌ १६७६ के नवम्बर मास में जब कुछ साहसी महादेवी पंथ के प्नु- 

औ बह बिता बल्लौ प्रा रही हैं। उसके संस्कृत श्लोक तोचे देखें -- यायि्नों ने कुछ दिनों तक उस केन्द्र पर कब्जा कर रख्ला या तद बे उन्हीं 


है + खेप; संस्कृतिरुच्यते। 


सुरंगों में मोर्चा लगाए लड़ रहे ये। 
अवल्लारमयों घानौ सुशुक्तजल सस्तिधौं। भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में संभल नगर में हरिमंडल नाम का जो 
श्राच्दादयति तत्ताग्न स्वर्णन रजतेन वा ॥ मंदिर परिसर है वह इस्लामी धाक्रमण से ध्ब तक मस्जिद के रूप में प्रयोग 
सुबंनिष्त तत्ताज़ शातरुंभमितिश्रुतम्‌ । हो रहा है । उसके परिक्रमा मार में दीवारें ख़ड़ी कर वहाँ के मुसलमानों 
हिफ्टस्वर्णपुटेन ताम्नरजत तत्‌ गातकुंभम्‌ स्मृतम्‌ ॥ ने कक्ष बना लिये हैं। वहीं दीवार का एक लंबा-्सा भाग चुनवा कर बंद 
कं सूची कर दिया दिखता है। वहीं से एक सुरंग उस पहाड़ी के घ्रल्दर तट के बाहर 


निकल जाती कि उस सुरंग की इतती चौड़ाई है कि पांच-छह 
कतर कहे शीत बेजञानिरू उद्योगों के सम्बन्ध में जो भी ग्रंथ ज्ञात है ला “पे 


उनको सूची होन कंडों में (३४80०8७५ (8/808070७ णोष॑क से 


. आइए 


किजानतंत्र के प्रतेक संस्कृत प्रन्थ सुरक्षित, संग्रहीत हैं। ड्स 
नह सा लिक प्राजोर ग्रस्‍्मों की सूची का नाम दगसलाप्टकम्‌ है 
ओ मूल्य देखर ख़रोदी जा सकती है। 


के कई राजप्रासाद तथा किलों में अभी तक ड्न ब्राचीन 

व सलाम बह हुए हैं वर्वापि इस्लामी प्ाक़ामकों ने हजारों 

आ्ोन संस्कृत यंध जता डाले धो र' यूरोपीय ग्राक़ामक उन संस्कृत ग्रंथों क़ो 

स्वदेश ले गए । तथापि झ्रभी तक दरभंगा, जैंसलमी र , जम्मू , नेपाल 

आदि प्राचोन हिन्दू-राजधानियों में ब्राचीत वैदिक संस्कृत-प्रन्य बिपुल 

आजा में पढ़े हैं। ऐसे ही प्रन्चों को ले जाकर उनके सहाय से यूरोप खंड 

अं ब्लांजिक उद्योगों का एक नया युग शुरू हुप्ना। अभी तक भारत में कई 

>पाश्चात्य राष्ट्रों को प्रनेक संस्थाएं ऐसे प्राचीन प्र्थ प्राप्त कर स्वदेश 
जने को होड़ में स्यस्त है। 


बेघशालाएं 
विश्व में जब वैदिक साम्राज्य फैला था तब ग्रनेक प्रदेशों में वेघ- 
शाल्ाएँ वो हुई थीं क्योंकि वेदिक जोवल-प्रणाली में प्रत्येक दिन के 
अत्येक क्षण का ज्योतिषीय महत्त्व ध्यान में लेकर ही लोगों के व्यवहार 

बडे होते है। 
टैसो बेघशालाएँ घ्नेक स्थानों पर बनी होती थीं। उदाहरणाय॑ 
आराणसौ, जयपुर, दिल्ली, उज्जयिनी (यानी ग्रवंतिका) लंका, समरकंद, 
बलारा, प्रलेक्मरड़िया, रोम, उपसाहा (स्वीडन देश में) इल्यादि | उन पर 
ः कदर बंज्ञानिक का करते ये। उन्हीं से वेंदिक विश्व का पंचांग बना 
व कार प्राधार पर सारे सामाजिक त्यौहार, ब्रत प्रादि 
23 किये जाते थे। पुख्ढी के गर्भ में होने वाले परिवतन से प्रंतरिकष 
रस का भ्र्ययन उन वेधगालाों में होता था पौर 
के भी होता या। उससे किसान, सच्छिमार, नौका 


रश्€ 
लगे कर्म- बो 
8 पा माहिशुल का मार्गदर्शन किया जाता 
खिला करती वीं। | युद्ध आदि के बारे में भी प्रश्िम सूचनाएँ 
अमेरिका लंड में जो प्रादिवासी 'रेड इंडियन्स' ह 
कहलाते हैं उनके पास भी प्राचीन बल पंजांग के कल उमर 
प्राचीन नागवंशीय लोग हैं । वेदिक परम्परा में उतके देश को पाताल कहा 
जाता था क्योंकि गोलाकार पृथ्वी में वे भारत की' पृष्ठभूमि के तले हैं। 
भारत से पृथ्वी के भ्रारपार यदि गडदा ख्लोदा जाए तो वह प्रमेरिका में 
निकल्लेगा । रामायण प्रादि वेदिक कथाओं में ग्रहिरावण, महिरावण प्रादि 
भी पाताल पें राज्य करते थे ऐसा वर्णन मिलता है । वर्तमान युग में यद्यपि 
नागवंशीय रेड इंडियस्स गरीब, भ्रज्ानी ग्रौर पिछड़े हए प्रतीत होते हों, 
उनके प्राचीन महल, महान्‌ मन्दिर, वेधशालाएंँ प्रादि घवशेषों से वे 
श्राचीनकाल में बड़े बंभवशाली ये, ऐसा प्रतीत होता है। प्रक्तूबर १६६६ 
के 00/॥ 5%07०७$ दैनिक के किसी अंक में (हों सकता है कि वही 
समाचार प्रत्य देनिकों में भी प्राया हो) छपे एक समाचार में कहा गया था 
कि 'नव मेक्सिको' ()३०७ )(०)७००) देश में एक सहूल्ष वर्ष प्राचीन एक 
वेघशाला है जिसमें पत्थर पर खुदे पंचांग्रानुलार ऋतुमान ध्ौर सूर्य के 
गतिचक्र जाने जा सकते हैं । 
विशेष योजतानुसार खड़ी की गई तीत शिलाप्नों के माध्यम से एक 
दीवार जैसे खड़े पहाड़ को चट्टान पर उत्कीण प्रदोघ्न॑ प्राभारों पर पड़ने 
बाले सूर्य-किरणों से ऋतु प्रौर सूर्य के गतिचक्र का पता लगता था। ब्ते- 
मान ?७८७।० जाति के पूर्वज जो झनासाकी (808832) ॥70075 
कहलाते थे उनका बनाया हुप्ना वह पहाड़ी प्रस्तरी4 पंचांग धा। सन्‌ ४०० 
से १३०० तक बे बड़े प्रगत ये । तत्पश्नात्‌ उनका पतन होना इतिहास का 
एक बड़ा रहस्य है। पहाड़ों पर बने विशाल भवतों में वे रहा करते चे। 
ये नदियों पर बाँध बनाकर उनसे निर्मित सरोबरों द्वारा लषेतों को सिचाई 
भी करते थे । सैंकडों मोल लंबी सड़कें वे बनाते ये परौर उनका ल्यापार भी 
बड़ा व्यापक था । उतके बनाए पंचांग से उनकी बंज्ञानिक प्रवोणता का भी 
पता लगता है। मध्य प्रमेरिका के प्रमटेंक झ्ौर मय (82०० आ०4 


'भी वैसी ही प्रगत वी। 

हे पाया रखें कि किसी भी युग 
है बरदि घनेक जमातें हो तो उतसमें से लेक प्रगत झौर झनेक पिछड़े हुए 
कप 'काल्लाषों के बौंच में जो ध्रंतर रखा गया था, उनमें जो सूर्य- 
कर पहलो उनसे बष का सबसे छोटा प्रौर सबसे लंबा दिन ज्ञात हो 
आता था । उस प्रस्तरी पंचांग से चन्द्र की गति धौर ग्रहणों का हिसाव भी 
किया जाता था, ऐसे संकेत प्राप्त हैं। 

आर भूमि (ग्रेट दिटेन) में जो स्टोनहेंज्‌ (300०0208८) नाम का 
प्राचीन स्थात है, वहाँ भी बड़ी मोटी शिलाएँ लड़ों हैं। वह भी एक वेघ- 
शाला थी। ऐसे पहाड़, प्रस्तर, इंटें, चूना प्रादि से वेधयंत्र बनाना यह 
अंदिक विज्ञान की खूबी है। भारत में वाराणसी, जयपुर, दिल्ली, उज्जेन 
ब्रादि कई नगरों में बेसी प्राचीन वेघशालाएं प्रभी भी खड़ी हैं। जब वेसी 
हो बेधशालाएँ प्रमेरिका धौर इंग्लैंड में हैं तो वह उन देशों में प्राचोन 
अदिक सभ्यता का एक बड़ा प्रमाण है। 

उच्च प्राचीन ज्योतिषीय गणित के हजारों बंध दुलंक्षित ध्रौर उपेक्षित 
अल्स्था में भारत में तो पढ़ें ही हैं किन्तु तिब्बत, बालिद्वौप प्रौर रोम नगर 
डै करके भी पढ़े हों तो कोई प्राइचयं को बात नहीं । ग्रेंटटेक, 
आया ह्ादि नष्ट प्रगत जातियों की बतंमान पिछड़ी श्रवस्था से हमारे 
58 को पृष्टि होती है कि जैसे व्यक्ति के जीवन में सुख घोर दुःख, 

गरीबों के दिन होते है बसे हौ विविध जातियों के जीवन में भी 


्व्घन्तर होते रहते है। 


बंदिक संस्कृति के कोतिमान 
'वंदिक ससकृति के वेजोड़ कौतिमान मुख्यतः निम्न प्रकार के कहे जा 
4१) ढाका को मलमल जो इतनी बारीक सृत भ्रौर बुनाई को होती 


ही कि किसी बात को 
न के कल, >> एक साधारण अंगूठी के 


२६१ 


! ह |! शक की जरी से सुशोभित वा र/ण वी की रेजवी साढ़ियाँ। 
हा एक भारतीय द्वारा चलाया हुप्ना बारीक सुझों का 
कारखाना । 

(४) प्राचीन विश्व में स्थात-स्वाक पर बने पिरेंमिड, तेजों महालय 
प्रादि जैसे भव्य घौर सुन्दर मवत । 

(५) स्पेन देश में बना प्राबोन राजनहल ब्तहम्ता झौर कारडोल्हा 
नगर के भव्य मंदिर (जिसे गलती से इस्ताम-निश्चित समसा 
जाता है किन्तु जो इस्लामपूर्व दिक वास्तुशिल्प हैं) । 

(६) चस्दलोक प्रादि की प्रंतरिक्ष याताएँ। 

(७) अंतर्देशीय क्षेपणास्त्र धौर प्रस्य विचित्र क्षमता के प्रस्त्र । 

(६) विविध प्रकार के विमान । 

(६) बिशंकु जैसे उपग्रहों का प्रे रण । 

(१०) प्रायुवेंदीय कुशल, प्राश्ययका री, सादी ग्रौर प्रत्यल्प शुल्क की 
जिकित्सा पद्धति । 

(११) बोगविद्या के रहस्यमय कौशल । 

(१२) विश्व के समस्त मानवों का लाल्ों वर्ष तक लालत-पालत 
करने वाली एकमात्र सध्यता | 

(१३) संस्कृत जेसी देवी भाषा जो सारे मातवों के ग्राचा र-विचार- 
उच्चार का एकमेव स्रोत रही है। 

(१४) बेद जो एक समस्त ज्ञान का सांकेतिक, संक्षिप्त देवी गूढ़ 
अण्डार है जिससे सारी विद्या गौर कलाप्नों के उच्चतम रहस्य 
जाने जा सकते हैं। 

लोगों की उदासीनता धौर इतिहास की उथल-पुवल के का रण वेदिक 

संस्कृति के उस दिव्य, भव्य, विश्वश्रसार का इतिहास दुल॑क्षित रह गया 
है। जैसे को ड्रेटसकोड़े, दीमक प्रादि प्रच्छी वस्तुप्ों को तब्ट कर देते हैं वैसे 
ही पराये धर्मों को स्वीकार करने वाले फिवूर व्यक्तियों ने भी बेदिक 
संस्कृति को दबाने का झ्नौर उसकी भरसक निन्‍्दा करने का बड़ा प्रयत्त 
किया है। ईसाई धौर इस्लामी थम स्पापता से पूर्व सारे विश्व में पाये, 
सनातन, बैदिक, हिन्दू धर्म ही था तवापि इस्लामी प्रौर ईसाई विद्वान्‌ वा 


को टाल जाते हैं या उसे विकृत कर 
। ऐसा गोलमाल वाला गोलमोल 


'झंस्कृति के निन्‍्दक जान-बूभकर ऐसा प्रति- 
श्र हक दारू हो थी या शंकर के भक्त- 


अबहेलना या भवमूल्यत करते 
थे सावधान रहना चाहिए। 
व्यसनाधीनता कभी सहन 


नहीं किए जाते । 


बेदिकजन बड़े ज्ञानो ओर सदाचारी ये 
अतेसान समय के उच्च शिक्षा प्राप्त लोग जिन तथ्यों को उच्चतम 
शोध-निष्कप समभते हैं वे प्राचीन बैदिक संस्कृति में स्रामान्यजनों के नित्य 
ओरचाल के घंग बल रये ये। उदाहरणायं- लगभग १०० वर्ष पूर्व यूरो- 
सौ लोग समभते ये कि केवल पृथ्वी पर हो जोवसूष्टि है। इसके विपरीत 
ऑदिक संस्कृति में पले प्रशिक्षित नौकर-लाकर भी ईश्वर को प्रनस्तकोटि 
कहते धरा रहे हैं। उच्चतम पाश्चात्य वेज्ञानिक भो झ्ब 
._- # ४०७७ जैसे घनेक प्रहों पर जोव सृष्टि हो 
] 
अंदिर परंपरा में श्नेक युगों का जोबनचक्र ४३२०० लक्ष वर्षों का 
खाना है। ध्मेरिका की [&0072/07)/ ०॑ (धयांट४। 8५00009 के 
बह डॉक्टर पोलेसपेक्ना का वक्तव्य जो जून १७, १६८० के समाचार 
वयए मयधपलग 
77777: 
शायु ४३६०० सक्ष बष होगी।” शणों 


२६३ 
नी चाहिए । क्योंकि पाश्चात्य शास्त्रों के प्रमुमान कभी जुछ, 
गडोल या ग्रनिश्चित से होते है। इसके विपरीत बेदिक 
'यकित के झनुमान पर आ्राधारित न होकर बैदिक परंपरा मैं 
पोढ़ी-दर-पीढ़ी की परम्परा से चलता प्रा रहा है। 
सौ वर्ष परूबं के पाश्चात्य विद्वानों का प्रनुमान था कि पृथ्वी पर जौंव 
लगभग ६००० वर्षों से जी रहे हैं। प्रब उनके विद्वान्‌ मानते हैं कि जॉब 
व्रों ४३६०० लक्ष वर्ष से पृथ्वी पर रह रहे हैं। कहाँ ६००० वर्ष धौर 
कहाँ ४२ ॥/ संस्कृति के वैज्ञानिक-तथ्य कभी ऐसे 
झटपटे या ऊटपटांग नहीं ये । 
पाश्चात्य भौतिक शास्त्री प्रभी-प्रभी कह पाए हैं कि प्रन्तरिक्ष के 
समय का नतापत पृथ्वी के समय तापत से बिल्कुल भिन्न है। प्रत्तरिक्ष में 
सैर करने गया पृथ्वी का मातव सममेगा कि पृथ्वी से प्रस्थान किए उसे 
दो-चार दित हो हुए हैं किस्तु प्रत्यक्ष में वह जब लौटेंगा तो उसे पृथ्वी 
पर कई पीढ़िय| बोती हुई दिखाई देंगी। वैदिक कथाप्रों में भी यहीं तथ्य 
कहा गया है कि प्रस्तरिक्ष-यात्र। से लौटनेवाले पृथ्वीस्थ मातवों को पृथ्वी 
पर कई सदियाँ बीत जाते का प्रनुभव होता है। 
जो झ्रमेरिकी चन्द्रमा पर उतरे थे उन्हें उनके नियन्त्रक वैज्ञानिकों ने 
यह कहा कि चन्द्रमा की मिट्टी झरादि पृथ्वी को मिट्टी जैसी ही होगी क्योंकि 
उनका झनुमात था कि चम्द्रभा झौर पृथ्वी एक ही गोले के दो दुकड़े 
होंगे। चन्द्रमा से लौटनेवाले व्यक्तियों ने बतलाया कि चन्द्रमा कौ मिट्ठी 
पृथ्वी की मिट्टी से पूर्णतया भिल्‍्ल है। सारे सम्बन्धित अमेरिकी वैज्ञानिकों 
का कौमती समय उस मुद्दे की पड़ताल करने में व्य गया। यदि बंदिक 
विज्ञान से उनका परिचप्र होता तो प्रतुमान करने की कोई प्रावश्यकता 
नहीं पड़ती । सामान्य वैदिक परिभाषा में बुध को चन्द्र का पुत्र और मंगल 
को भूमिपुज्र कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि चन्द्रमा भौर बुध की मिट्टी 
में समानता होगी । उसी प्रकार मंगल झोर पुच्वी की मिट्टी में समालता 
होगी। यह दूर के ग्रहों के जटिल संशोधन की बात होते हुए भो उस तथ्य 
को बेदिक परम्परा के सामान्य जन तक उस्ते जातते हैं। 
अब विविध नक्षत्रों के नाम देखें। यूरोपीय जन जिन नक्षत्रों को 


कहते हैं बह ऋक्ष याती रीछ यानी 


ली ए/ 8 हैं। वैदिक नाम को 8८४7 कहकर 


डे 
आलू बैदिक ज्योतिष के दिए हुए ताम 
५ कि जक्षत्रों के नाम 087 ० व (5 


में उनकी 
छोटा श्वान कहे जाते हैं। उनकी 
34॥0० यानी बड़ा ह्वात (कला) 2 होता है। तथापि कई 


ध्े उच्चारण स, 
अर्गाला में '( प्र: त पर '2' प्रशर ही लिखकर उसी का 


उच्चारण तदबुसतार कनिस्‌ मेजर और कनिस्‌ मायनर 
जामों में हि नहर का मूल उच्चारण 'स' है यह बात ध्यान में रखी 
आए तो बह श्वात बड़ा ध्रोर श्वान छोटा ऐसे संस्कृत शब्द ही होने का 
अरिचय मिलता है। उसी पाघार पर कुत्ते के लिए जो छोटा निवासस्थान 
बनाया जाता है, उसे प्रांग्ल भाषा में कैनेल ((८०॥८।) कहा जाता है, जो 
'बास्तव में 'बातल' ही है, यह बात ऊपर दिए विवरण से सिद्ध होती है। 
जबग्रहों में से एक को बैदिक परम्परा में 'गुरू' यानी 'बड़ा' कहा गया है। 
हारे ग्रहों में बही सबसे बढ़ा, मोटा, विस्तो्ण होने के कारण 'गुरू' यह 
उम्रका ताम साथंक है। वैंदिक-विज्ञान प्रत्युज्षव कोटि का था और वह भी 

आह्ौजतस काल में, इसका 'गुरू' यह महत्तम ग्रह का ताम बड़ा प्रमाण है। 

शति का संस्कृत ताम है शनेश्चर : याती धीरे चलने वाला। यह 

जाम प्रो बढ़ा धर्षप्रण है क्योंकि सवग्रहों में सूयं की एक परिक्रमा करते- 

करते शनि को तीस बर्ष लगते हैं। यह बात भी एक बड़ा वैज्ञानिक तथ्य 

कैड्ो प्राचोततम काल से वैदिक परम्परा में सामान्य से सामान्य व्यक्ति 

_क्षो भो हा है। तथापि कदाचित्‌ पाह्चात्य परम्परा में पले उच्चविद्या- 

को भो वह पता न हो। 

दर परम्परा में एक नक्षत्र का नाम है ज्येष्ठ। वही प्रपने एक मास 

_ ऋभोनामहै अय उच्चारण में उस्ते 'जेठ' भी कहा जाता है। उसको 
है घाट मे बहा। 'बेठानी' का वहीं चर है। यू-तेपीय लोग उसे 
'जो स्वयं तारका शब्द का भ्पश्नंश है। उस तारका के 
कपल १००४०) ने अपने ग्रन्य प॥० डणड 
गोल ज्योतिष की कषा) में लिखा है कि “बह 


रध्र 

ज्पेष्ठ (प्रन्तारिस) नक्षत्र बढ़ा वृद्ध हरा हर 

को मिलता है कि वैदिक ज्योतिष के भनादि ०24 

वैज्ञानिकों को भी ज्यों-के-त्यों मानने पड़े हैं। पे 
पाश्चात्य प्रणाली में चन्द्रमा के दागों की 

दो खरगोशों जैसी मानी जाती है। इसका मल 

है। वंदिक बम 


आकृति एक मलुष्य घौर 
रन भी बेंदिक संस्कृति में ही 
रम्परा में चन्द्रमा को 'शश्रि:' कहते हैं भ्ौर खरगोश को 
हैं। चन्द्रमा के रथ में दो खरगोश जोते हुए बतलाए जाते 


चन्द्रमा को पाश्चात्य परम्परा में 'मून' (ग्००४) कहते हैं। यह 
द का अपश्रंश है। फलज्योतिष में चन्द्रमा मानव के मत का 
द्ोतक होता है । चन्द्रमा की कला जैसी बढती या घटती जाती है मातवी 
मत के विचारों में झनुकूल-प्रतिकूल परिवतंन होता रहता है। 'मन' पर 
तियस्त्रण रखने वाला इसी प्रथं से प्रांग्ल भाषा में 90000 (प्र्यात्‌ मत) 
यह संस्कृत नाम ही कायम है। 
बंदिक प्रथा में 'सोम' याती 'चन्द्र का वार' इस प्र्थ से सोमवार तास 
पड़ा है। पाश्चात्य परिभाषा में भी उसका )/०॥09) प्र्धात्‌ मन-दित 
बाती चन्द्रवार उर्फ़ सोमवार यही नाम स्थिर है। 
ऊपर दिए विवरणों से दो बातें स्पष्ट होती हैं कि खगोल ज्योतिष 
का उच्चतम ज्ञान वेदिक परम्परा में प्रनादि काल से उपलब्ध है। और 
दूसरी बात यह कि वही ज्ञान ढेट संस्कृत नामों सहित यूरोपीय परम्परा 
में ज्यों-का-त्णों चला भा रहा है। यह तभी हो सकता था कि ईसाई बते 
हुए बतंमान यूरोपीय लोगों के पूरवज प्राचीत बैदिक-संस्कृत ग्ुरुकुल में ही 
शिक्षा पाए हों । क्‍या वैदिक परम्परा के प्रात्बीन विश्वप्रसार का यह एक 
और ठोस प्रमाण नहीं है ? १० 
प्रत्येक धाभिक विधि में वंदिक परम्परा में यजमात को संस्कृतभाषा 
में एक संकल्प का उद्घोष करना पड़ता है । उसमें स्वकुल के इतिहास का 
और सारे विश्व के इतिहास का संक्षेप में परीक्षण किया जाता है । प्रति- 
दिन सारी पृथ्वी पर कृतयुग से ग्राजतक के इतिहास का पूरा ब्यौरा संक्षेप 
में प्रत्येक यजमान से प्रत्येक धार्मिक विधि में संकल्प के रूप में दोहराते 


कितनी प्रमोल परम्परा है। कुतयुग से घाज तक सर्वत्र वह बराबर 
कक जो कार कौ पूरी ताली सदा ६:40: 
रखना इस प्रधा का मूल उद्देश्य है। झारे इतिहासक्रम को भ् 
के धन में जौबित रखनेबाली यह बेदिक प्रथा विश्व में बेजोड है । उसीके 
आधार पर हम यह भो कह सकते हैं कि बेंदिक इतिहास की धारा उस 
खकत्प द्वारा सब मातवों की स्मृति में प्रखण्ड बहती रखी गई है। दि 
उस संकल्प में यजमान कहता है कि मैं फलाने का पुत्र, फलाने का 
बोध घोर फल्ाते का प्रपौतर। श्रीमद्भगवतो महापुरुषता विष्णो राजया 
अबरलेसानस्य झद्य बहाणों द्वितीये हरा विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे 
अरस्वतमन्दततरे प्रष्टाविशतित्तमे युगचतुष्के कलियुगे प्रथम चरणे अम्दू 
हौपे भरतवर्षे भरतखण्डें दक्षिणापये रामक्षेत्रे बौद्धावतारे दण्डका रण्ये 2242 
सुकाय' 


अत या विधि कर रहा हैं । 

आठवीं सृष्टि का जो ४३२०० सक्ष वर्षों का गतिचक्र बताया गया है 
उस से प्रभों ध्राधा भी नहीं टुप्रा हैं। वैदिक कालगणता के प्रनुसार 
ते से १,६७.२६,४६,०८६वं वर्ष में हम चल रहे हैं। वही व॑दिक काल- 
शणता सारे विश्द में मानों जातों थी जब ईसापूर्व समय में सवंत्र वेदिक 
अुर्कुलशिक्षा, बेंदिकशासन प्रौर बंदिक-समाज-जीवन प्रचलित था। 


इईसापूर्व कालगणना 

अमान काल में विश्व में पाश्चात्य ईसाई लोगों का वर्चस्व होने के 
कारण उन्होंने एक ईस्वी शक चला लिया हैं। उसी के प्रनुसार ध्रभी 
कैली गक का १६८एजां वर्ष अल रहा है। वरतंमान इतिहास में सारी 
पाएजात्य कार-पणता ईसा को केखड मानकर ईसा-जन्म को इतने वर्ष शेष 


२६७ 

थे जब (8. ८.) धौर ईसा-जन्म के पश्चात्‌ 
पर--ऐसा सारी ०३४३ का कप कट “5 | #&ब+- 
गणना का एक बड़ा दोष यह है कि ईसा का जन्म ५८ 
मुद्दे पर ईसाई लोगों का ही स्वयं एक मत नहीं है है 6 २८९०० 
एंक मुख्य कारण यह है कि ईसा स्वयं एक काल्पनिक व्यक्त है। रानी 
अर्थात्‌ जीजस क्राइस्ट नाम का कोई व्यक्त हुष्रा हो तहीं। हमने इसी 
ग्रन्थ के एक स्वतन्त्र प्रकरण में उस प्रश्त की पूरी चर्चा की है। जो व्यक्ति 
कभी हुआ ही नहीं, उसका जन्मदिन निराधार श्रतीत होना स्वाभाविक 
है। 

ईसा से पूर्व जो कालगणना के विविध माध्यम ये वे कृतयुग में सृष्टि 
की उत्पत्ति से कृत शक की गणना होती थी । तत्पश्चात्‌ ज्रेता, द्वापर ग्रौर 
कलियुग के उनके अपने भ्रा रम्भ से कालगणना होती थी। हाल में क्योंकि 
कलियुग चालू है प्रत: कलियुग के इतने वर्ष बीत चुके ऐसा उल्लेख होता 
है। उस कलियुग के अ्न्तगंत युधिष्ठिर शक, विक्रम सम्बत्‌, शालिवाहन- 
शक, शिवराज्याभिषेक शक भ्रादि प्रचलित हुए। 


शक चालू करने का अधिकार किसे है ? 

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई भी राजा प्रपने अधिकार की 
शक्ति से स्व-नाम से नया शक-सम्बत्‌ घोषित कर सकता है ? तो उस 
प्रश्न का उत्तर है 'नहों'। वैदिक परम्परा में वही शासक झपने नाम से 
नया सम्बत्‌ प्रारम्भ कर सकता है जो दारिद्रहारक: होगा। जिसके 
शासन में कोई भूला त मरता हो झौर किसी प्रजाजत को ऋण न लेना 
पड़ता हो। यदि किसी को भ्रचानक किसी प्रत्य व्यक्ति से धत सांगने की 
आवश्यकता पड़ी तो सरकार वह कर्ज स्वयं चुकाती। ऐसी प्रादर्श संस्कृति 
में प्रत्येक मानव प्रात: ४-४२ बजे उठकर झपना देतस्दिन कार्यक्रम प्रारम्भ 
कर देता चाहे वह शूद्र ही क्‍यों न हो। चाय, कॉफी, भाँग-गांजा, धूम्रपान 
शरादि व्यसन वज्यं ये। सारे गोसेवा करते ये धौर गोदुग्घ पीते ये। कौट- 
नाशक द्रव्य, गोमूत्र, गोबर, कड़वा नीम प्रादि से बताए जाते थे। प्रत्येक 
उद्दोयमान दिन का विशेष भ्राध्यात्मिक महत्त्व समभकर सारे लोग उस 


बुजापाठ, ब्रार्षना, जप, पठते। चिन्तन, सतत, गायन धादि 
या गन धौर उत्साह से आर लेते । इसी कारण कभी कोई छूट्टी नहीं 
होती थी। यात्रा भी एक धामिक कार्य माता जाता या । बचपन से ही 

मेँ भस्त रहने के कारण प्रपराध या व्यसनाधीनता नगणष्य 
होतो थी। सारे जोवन के अत्येक दिल में एक लया प्राध्यात्मिक ग्रालन्द 


प्ोर उत्साह भरा होता था । 


भारत सारे विश्व को नौकाएँ बनाकर देता था 
अह्‌ विश्वब्यापरि वेंदिक संस्कृति प्रब केवल भारत में ही रह गई है 
क्योकि यहाँ उसको प्राचौन जड़ है। एक विशाल वटवृक्ष को शाखाएँ पर्ण - 
अंभार घौर छात्रा कौ तरह बह वैदिक संस्कृति जब सारे विश्व में फैली 
ओ तब सातों समुद्र पार सारे प्रदेशों से सम्पर्क रखने के लिए भारत में ही 
अब प्रकार के जहाज (नौका) बताकर देश-अ्रदेशों को दिए जाते थे। इसी 
का )३४४) शब्द संस्कृतमूलक है। वे उस शब्द का उच्चार 
कन्‍्हो' करते हैं जो गलत है। वह 'नावि' ऐसा संस्कृत शब्द है । नौ, नौका, 

जाब, नाबो ऐसे उसके भिन्‍न रुप होते हैं। 

कणा३)४ म्ं॥00000 [3 800 (0८/४०॥ (सन्‌ १८६१ 
का प्रकाशन) में उल्लेख है कि "सन्‌ १७३४ में सूरत नगर में आग्लद्वीप के 
बिडिश ईस्ट इष्डिया कम्पती के लिए (भारत में) एक नौका बनाई गई। 
एक घोेज प्रश्षिकारी मुम्बई से उस नौका का सर्वेक्षण करने गया। वहाँ 
कै कारकाने का एक निरीक्षक लौजी नासरवानजी नाम का था। उसकी 
कार्यकुशलता से बह भ्रंग्रे़ इतना प्रभावित हुम्रा कि वह उस भारतीय 
को कम्बई चलकर श्रांग्तों को नौकरो में लग जाने को प्रवत्त करता 
रहा कहे घर कक वहाँ (मुसवई में) दो पीढ़ियों तक वस्बई के 
हि (कारखाना पृरणंतया लौजो कुल की निगरानी में हो रहा। सन्‌ 
ौजी के दो पौष् (पोते) फ़ामजी माणिकजी प्ोर जमशेंदजी 
4 ॥ उन्होंने ६&००-६०० टन 
ई। उनके 05%, उनके पुत्र वहाँ कार्य करने 
जमशेंदजो ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लिए 
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कॉ्नेवालिस (00798॥$ | 
ब्रिटिश झधिकारी इतने बदल दल ह0३२४४-8९०४००४७ ॥१ कस 
हू मुम्बई केन्द्र 
की युद्ध ला बनाते रहने का कार्य उस भारतीय कारखाने पर सौंपा । 
है ४ हक ५ | ४३ भो पुल युढनौकाएँ बनीं वे चीं--)/9तल्‍0- 
मलाबार-७४, सेरिगपटनम्‌ (जो श्रीरंगपद्रणम्‌ गत (8 हे पर लक 
तैकाएं रंगपट्टणम्‌ का बिक्रत रूप है) प्रादि 
कही कई नौकाएं ब्रिटिश लोग भारतीयों से बतवाकर खरीदते रहे। 
में गंजेस-८४ (यह गंगा शब्द का विक्ृत उच्चारण है), कलकत्ता-८६ 
(जो कालिघट्टू: का विकृत रूप है) भ्रौर मियामी-८६ (॥/॥७॥0/) | यह 
प्रांकड़े उन नौकाप्नों पर जितनी तोपें रखी जाती थीं, उतके हैं। सारे 
जहाज भारतीय सागवान लकड़ी के ये । ब्रिटिश प्रोक वृक्ष की लकड़ी से 
भारतीय सागवान चार-पाँच गरुता भ्रधिक टिकाऊ था। लौजी क#सल 
(क्‍.०७] 0७७॥८) नाम का १००० टन भार का जो व्यापारी जहाज 
भारत में बनाया गया था वह लगभग ७५ वर्ष तक सागर पर गमतागसनत 
करता रहा । 
एक ब्रिटिश नौका सीहासे (5९8॥075८) १६ वर्षीय ]३८।४०७ 
(नेल्सन्‌) नाम के युवा प्रधिकारी के नेतृत्व में सन्‌ १७७५ में मुम्बई झाई 
थी । अम्बई में बने जहाज बड़े पक्के, टिकाऊ भर सुन्दर होते थे। यूरोप 
में उस समय बने जहाज भारतीय जहाजों से बहुत निकृष्ट थे। भारतीय 
नौकाप्मों की लकड़ी इतनी भ्रच्छी होती है कि उनसे बनी नौकाएँ ५० से 
६० वर्ष तक लीलया सागर संचार करती रहती हैं। |! (सम्दर्भग्रल्य-- 
चपबरशछ$ व /अं8 894 4८३, 0५ हैएगो।धया शि080०05, 4808, 
प.करहए275, [.00407) । 
ऊपर दिए उद्धरण से प्रत्येक भारतीय को गब॑ होना चाहिए कि 
हमारी वस्तुएं बड़ी भच्छी होती हैं और हमारी विद्या पौर ढारयेकुशलता 
जगल्माल्य झौर जगद्वंद्य थी। प्रदोर्ष परवशता में भारत चुड जाने से 
अपना झात्मविश्वास, झात्मगौ रब झौर कार्य कुशलता लो बैठा है। वरतगा। 
हालत तो यह है कि भारतीय लोग पराएं माल को ही सर्वोत्तम समझो 


जआए। हमे बही प्रालीत प्रवोशता पुनः 
प्रोर तिश्चसी यत्न करते होंगे। वे 
आरतीय के मन में बिठाने होंगे। 
बढ़ा जाता है। अरमान शासक अपने 
अं मस्त हैं। प्राण है आ्रागामी शासक उस उज्ज्वल 


हि | हम क्या के धौर क्या बन 


र३े 


अआर्यसंस्कृति के अधीक्षक-“द्रविड़” 


क्षिण भाग में रहने वाले कम्नड़ी, तेलुगु, तमिल प्रौर मल- 
याली लोगों को द्रविड़ कहा जाता है। यूरोपीय ईसाई लोगों ने ऐसा भ्रम 
फैला रखा है कि भ्रार्य कोई गौरवर्णीय लोगों की जाति बी, जो भारत में 
प्राक़ामक बनकर झाई झौर उसने उत्तर भारत में रहने वाले श्यामवर्णीय 
ड्रबिड़ों को ख़देड़कर कन्याकुमारी कौ दिशा में जाकर दक्षिणभारत में 
बसने पर विवश किया । यह एक बड़ा भ्रम है। 

प्रायं किसी जातिविशेष का नाम नहीं। वह तो एक संस्कृति या 
समाजब्यवस्था है । उसे मातकर उसके नियमानुसार जीवन व्यतीत करने 
बाले सारे झायंधर्मी, या वेदिक प्रणाली के, सनातन धर्मी या हिन्दू कहलाते 
हैं। उदाहरण--जो वेदपठन, उपनिषदों का दाशंनिक ज्ञान, महाभारत- 
रामायण गोपूजन, कर्म सिद्धान्त षोडश संज़ार भ्रादि में श्रद्धा रखते हैं 
उन्हें प्राय कहा जाता है। हमारे भारतीय द्रविड़ तो पूर्णतया प्राय॑धर्मी होते 
हैं। तथापि पाश्चात्य गोरे ईसाई विद्वानों ने प्रज्ञानवश या कुटिल हेतु से 
ऐसा ढोल पीटा कि प्लायं॑ ताम की एक जाति थी जिसने द्बिड़ों से छल 
किया । वर्तमान भ्रधिकांश विद्वान्‌ उस पाश्चात्य प्रणाली में पले-पोसे होने 
के कारण वही भूठा सिद्धांत दोहराते रहते हैं। 

पाठक उससे सावधान रहें । हब्शी, मंगोल प्रादि किसी भी जाति का 
व्यक्ति यदि वैदिक समाअपद्धति के प्रनुसार जीवत-यापन करे तो बह 
प्रायंधर्मी कहलाता है। भारत के डविड़ तो पूरे कम्ंठ प्ायंधर्मी हैं न कि 
प्रायंधम के शत्र, या विरोधक । भौर तो झौर सारे विश्व में प्रारयधर्म का 
अधीक्षण, निरीक्षण, व्यवस्थापन झ्रादि करने वाला वर्ग द्रविड़ कहलाता 
है। 'द्र' यानी द्रष्टा, धौर 'बिर' यानी 'जाननेवाला' या ज्ञानी याती 
ऋषि मुनि । 


जे ही नहीं स्रपितु आरे विश्व में वही 
उन्हें ड,इड (070/05) 
हि करा ५०४ ता सन ब कर यु 
- लक दोनों को 7 एक ही थी । 
सकल कर हु शा लगा के । भा जा 
डोनों रक्षक 
पर इविड परस्पर पूरक सजाएं हैं। 


522 ह् सारी जतता बतंमान समय में अपने ४४५०० 
जे छोटे-छोटे गुट घपने प्राप 
३:40 चिप पल घोषित करते हैं। तयापि 
कप क एक प्रया अलो प्रा रहीं है। इसका कारण यह था कि 
६०६ वर्षों तक तिर्मेस प्रत्याार प्रौर दहशत के माध्यम से जब 
दक्षिण से उत्तर तक ईसाई धर्म फेलाया गया तब कई ऋषिमुनिगण 
अरे ब्रापकों बाहरी दृष्टि से ईसाई कहलाकर गुप्त रूप से प्रार्य-सनातन- 
'अमे पर निजी थद्धा कायम रखे हुए हैं। इनकी एक विशिष्टता 
अह है कि ये यू्पूजक हैं घौर निजी भाषा में गायत्रीमंत्र का अनुवादित 
उच्चारण करते है। 
िछ्मान यूरोप में ढर,इडों को डरने का प्रव कोई कारण नहीं। 
जुछता उनके संघटत का एक इतना प्रभिन्‍न प्रंग बन गया है कि 
अमल आर ड़, इढों के यह छोटे-छोटे गुट किसी मेंदान में इकट्ठे 
होकर सपतो-अपनी साधा में क्तवत करके फिर यकायक प्रज्ञात हो जाते 
है। उसके बाठ करने पर भी वे धपना पूरा पता नहीं बतलाएँगे। उनकी 
हि का ५": लगाया नहीं जाता। तथापि सूर्य पूअन-- 


'हित उससे संपर्क कर धाते थो ड़ा-योट़ा मेलजोल रखा जा सकता 


ह्‌ हब लोग केवल भारत 


की तो धादि की छोटी-छोटी पुस्तिकाएं हैं। 
पु हिला है। केवल नाम हो नाम वेदिक 
' रह गया है। बाकी प्रंदर तो कुछ उनके ही उल्टे-सीघे अनुवाद 


र्छ३ 
॥ एक पु्ेधुजत के दिन मैंने लंदन में 
। था। उतसी प्रन्‍वनूजी में 'जिवबेडिता' 
रह गया। तवापि बह जिवसेडिता उतर समय बतु- 
प्रतियाँ बिक चुकी थीं या वेट चुक़ो यां। उसकी माँग 
उसका पुनमुद्रण नहीं किया था। तवादि 
हे का पता लगाएँ और मूल प्राचौत संस्कृत 
शिवसंहिता यूरोप में किस प्रकार खंडित, विक्ञत, च्ुटित, घनुवादित होते- 
बरतमान पतली यूरोपीय डू.इडों की शिवसंहिता में परि- 

वतित हुई इसकी वारीकी से शोध करें। 
भ्राचीन संस्कृत वंदिक साहित्य इस प्रकार यूरोप में केवल शीर्षक के 
रूए में ही शे' उदाहरण--बेद की स्मृति यूरोप में 'एद्रा' नाम से 
कायम है। किन्तु 'एद्मा' शीर्षक के ग्रस्थ में कुछ प्ौर हो जतश्रुतियाँ सर 
दी गई हैं। जब किसी ऐतिहासिक स्थान पर एकाघ तारियत गढ़ा हुपा 
मिल जाए तो उपके अंदर की गरी सारी नष्ट हो जायेगौ ध्रौर केवल 
ऊपरी कठिन भाग रह जाता है। वही हाल इतिहास के उचल-पुवल में 
का हो जाता है। इनके प्रंदर का ब्यौरा तण्ट होकर शीर्षक 
; रह जाता है। 

यूरोप के डू,इह लोग अपने प्रापको प्रल्य ईसाइयों से भिन्‍्त तो सम- 
भते हैं किन्तु वे किस प्रकार से उनसे भिन्न हैं मौर भिलतता की स्मृति 
क्यों रखे हुए हैं यह वे नहीं जानते। इस समस्या का उत्तर हम दे सकते 
हैं । प्राचीन काल में यूरोप में इन लोगों के पूरवज ही वहाँ के वैदिक समाज 
का व्यवस्थापन करते थे। वे उस समाज के नेता भौर प्रधीक्षक थे। उस 
पद की जिम्मेदारी उनकी पारम्परिक स्मृति शेष रहते १ वें बी 
तक ड्ू,इड भूमिका की वह प्राचीन स्मृति जागृत रखे हुए हैं। 

रत के दबे कम में 202. शासकों ने कई विक्रत कल्पनाएँ 
अज्ञानवश या जानवूभकर भर दी हैं। घतः कई डविड़ महत्वाकांक्षी नेता 
इविड़ों का भिन्‍नत्व सिद्ध करने के लिए भारत के यूरोपीय शबुओं द्वारा 
रटाए गए कई मुद्दे दोहराते रहते हैं। जैसेकि “भार्य ताम की एक कोई 
गविष्ठ जाति थी । बह भारत के पार रहती थी। भारत में तो परतादि काल 


की यूरोपीय सूर्य प्राबंनाएँ होती हैं 
सन्‌ १६७७ में डर इडों से सम्पर्क किय। 
जाम पढ़कर मैं 


आक्रमण द्वारा हमको 

लोन रत में एल गये। अत: 

के ज्ञारीरिक रंग और भाषाएँ भिन्‍न हैं। 
कोई परस्पर अस्बस्ध नहीं है। संस्कृत भाषा 
डबिड़ों पर लादी। उसके बदले में द्रविड़ों ने 
आ्रायों पर लञाद दिया । वैसा न होता तो 
अर शिव तो द्रविडों का देव था। 


रामबिलय एक तरह से 
बोर उत्तरो हिन्दुस्थात को 


0 
हर #***] हक लेकर एक कल्पित ध्रायं-ढविड़-वाद निर्माण करके 


झटका दिया। इसके फलस्वरूप तमिल प्रांत में ऐसे नेता 
33078 जो प्रशिक्षित वा प्रल्पशिक्षित तमिल जनसमूहों को उत्तर 
आरतोर्षों के 'पंजे' से 'तमिलों को मुक्त कराने' के तारे लगाकर उनके मन 


तमिलताडु प्रांत को चलाने का प्रधिकार प्राप्त कर चुके हैं। इसी 
८:-432 34 के राज्याधिकार हस्तगत कर चाहने वाले राजनीतिक 
बलों में मारतौयों की भौर हिल्दी को प्रधिकाधिक तिन्‍दा या प्रवहेलना 
कर सके उस परश्न को चुताव में यश प्राप्त होता है। पह कसा द॑ वदुविलास 
कि जो तमिल इविड़ लोग पाय॑ हिन्दू सतातत, वैदिक धर्म के संचालक, 
अ्यब्स्थाएक, प्रधौक्षक प्रौर ध्रगवाहे रहे हैं उस्हों को प्राज यह कहकर 
अशि्नष्ट किया जा रहा है कि संस्कृत-प्रापा प्रौर बैदिक संस्कृति द्रविड़ों 
बह कादी गई है। उसी सूत्र को ध्रौर भ्रागे बढ़ाकर वेदिक संस्कृति को 
जीजा दिलाने के हेतु बुध तमिल विद्वात्‌ यह कहने लगे हैं कि तमिल 
आाएा घोर इबिड़ शषसकृति वेदों से कहीं प्राचीन है। इससे उन्हें वैदिक 
सनम 'करले का प्रातन्द तो मिलता है। किम्तु यह वुद्धिमानी 
ः तपिल्त भाषा झोर ड्रबिड़ संस्कृति वेदों से भी 

! जिस भ्राघार पर वे करते है बह प्राघार ही गलत है। 
ऋग्वेद का काल ईसा पूर्व सतु १२०० 


१२०० निश्चित करने 
को निर्णायक माना गया 


नियुक्त हुए। 
त्‌ १२०० से 


अटकलपच्चू, सरासर गलत प्रौर वालिश है। इस ग्रंथ में प्रस्तुत विवरण 
द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि संस्कृत भाषा औौर व दिक संस्कृति स॒ष्टि- 
निर्माण के दिन से ही भरारम्भ होने के कारण उससे ग्रधिक प्राज्ीत बा 
या संस्कृति कोई हो ही नहीं सकती । 
दूसरी समभने को बात यह है कि बेदिक संस्कृति और संस्कृत-भाषा 
महाभा रतीय युद्ध तक अ्रस्म॑डित चलतो रही । राज्यखंडों का धौर भाषापों 
का विभाजन जो हा वह महाभा रतीय युद्ध के महाविनाश के पश्चात्‌ या। 
अ्रत: तमिल, लेटिन, ग्रीस, प्रादि जो भी भाषाएँ (संस्कृत से) निकली हैं 
वे सब महाभारतीय युद्ध के ध्रनन्तर हुई हैं। हमारे हिसाब से महाभारतीय 
युद्ध ईसा पूर्व सन्‌ ३१३८ में हुप्ना । प्रत: संस्कृत को छोड़कर ग्रन्य भाषाएँ 
उस वर्ष के पश्चात्‌ की हैं। 
सुष्टिनिर्माण का प्रौर महा भारतीय युद्ध का समय जो हमते माता है 
बह परंपरागत धारणाप्रों का है। इस ग्रंथ के कुछ वाचक ऐसे भी हो 
सकते हैं जो उन धारणाप्रों से सहमत त हों । उस पर भो हमें कुछ प्रापत्ति 
नहीं है । हमारा पाग्रह केवल इतना ही है कि विश्व का प्रारम्भ जब भी हु 
वेद वाइुमय भौर उसकी भाषा संस्कृत इतका जन्म भी उसो समय का है। 
उसी प्रकार हमारा दूसरा झ्राग्रह यह है कि महाभारतीय युद्ध जब भी हुआ 
हो उसके पश्चात्‌ हौ विविध प्रादेशिक राज्य और भाषाएँ निर्माण हुईं। 
प्रत: तमिलभाषा को वेदपू्व कहना या धषंस्क्ृत से पुराती था समकालौन 
मानता योग्य नहीं। इतिहास-संशोधन करते समय यह एक बड़ा घोखा 


था धर्म की महत्ता के 
डे 2 अब्लेम् हे चपना लेता है । तमिल- 
कफ “आपको बाय, हिन्दू, सना- 
हे का घोर अब बह पर 
दे ऋषिमुनति ही यूरोप में ड़. इड 
आागहैं। शाप संत के एस आावा या तमिल संस्कृति 
भारत में डविड। भतः तमिल भाष। 
पर 'बिरोधी हः 
सम , १० अप का कपोलकल्पित विरोध का 
९5३3 ९ तमिल दल क्षणिक राजनीतिक लाभ भले ही 
32 लक साष हों के वेदों से, वैदिक संस्कृति से, संस्कृत 
कल हल ले।भौर धरने प्रापसे वड़ा धोखा कर रहे हैं। 
बेर उस्हृत भाषा पर बैदिक संस्कृति से तमिल श्रेष्ठ या प्राचीन मानना 
अतिहास से प्रतारणा करना है। उसमें कुछ वड़प्पन भी नहीं है । उस दुरा- 
अह से मिल डविड़ों के निजी बेंदिक परम्परा में फूठ पड़ेगी और प्रल्त: 
अलह भी होगा। उतको वह भूमिका तर्कशुद्ध या तकंसिद्ध नहीं है। तमिल 
अंत सारे बेदिक दार्शनिक ही तो हैं। तमिल लोगों का जीवन भी चातुवष्य- 
अरर्माधम पद्धति का ही तो है। उसी प्रकार शिव कोई उनके झपने प्रलग 
औडेबलायो़ो हो हैं ? शिव जी तो वेदिक त्रिमृति के एक सदस्य हैं। 
डबिड़ों ने किसी प्रकार प्राय जीवन प्रणाली भ्रपना ली और उसके बदले 
आरयों ते प्रपते देवमंडल में शिवजी की प्रतिस्थापना करी-यह जो ऊट- 
अंग धारणा धूते, गोरे धांस्ल लोगों ने भारतीयों के मस्तिष्क में गढ़ दी । 
बह उसको कृटिल राजनीति को एक चाल थो। ऐसे श्रनेक विवाद 
_खुह़राकर उसकी ध्राण में विभिन्न भारतीय गुट जलकर खाक होते रहे 
_अंहे व्योति पर पतंगे असटते है-पही विटिश लोगों का पड़यंत्र था। 
. #म्िकत खनता भर नेता ब्ग के उस विवाद की लपेट में प्राकर बेदिक 
 अलुत्तिका _असकत-भापा से प्रपते-प्रापको भिन्‍त या श्रेष्ठ समझने की 
ह#-'- पं 'कड़ा बिरोष् करना चाहिए। 


खा ककक- 


मकर विवाद उत्पन्न 


आर्यंधर्म 
जन्मजन्माल्तर में घच्छी गति प्राप्त करने पु 

नियमबद्ध श्राचरण रखना चाहिए यह ८ $ हर ह्तः 4: 
संस्कृति का मूल दृष्टिकोण है। पृथ्वीपर भ्रवतीरण प्रात्मा भूते-भटके बालक 
की तरह गुम #हो। मृत्यु के उपरान्त वह सीधे मार्ग से प्रौर शुद्ध भाव 
से परमात्मा में लोन हो सके इसका मार्गदर्शन वैदिक संस्कृति कराती है। 
इसी कारण बालक के जन्म के पूर्व से भारम्भ हुए बेदिक संस्कृति के १ 
संस्कार उस व्यक्ति की मुत्यु के पश्चात्‌(श्राद्ध के रूप में) तोन पीढ़ियों तक 
चलते रहते हैं। इतनी शिस्तबद्ध जीवन-भ्रणाली में यदि किसी से कुछ 
प्रमाद हो जाता तो उसके लिए प्र।यश्वित्त नाम की सामाजिक दंड-प्रणाली 
भी बती थी। ऐसे मानवी व्यवह्वारों के उन नियमों को जातबूभकर 
उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को ग्रनाय॑ कहा जाताया। ऐसे हठी या 
दुराग्रही व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार के कठोर दण्ड से नौतिनियमा- 
नुस्तार जीवन बिताने के लिए भ्रवृत्त किया जाता था। जैसे चोरी करने 
वाले को कारावास दिया जाता है। किस्तु सामाजिक बहिष्कार का हेतु 
उस व्यक्ति को पुनः धर्माचरण में लाने का था, न कि उसे धर्मवाह्य या 
अहिदू कराने का । अरहिदृ तो वे तब से होने लगे जब से ईसाई प्रौर 
इस्लामी पंथ निकते । तब तक तो क्षारे प्रायं धर्मी ही गिने जाते ये । चाहे 
वे भ्रपराधी भी हों तो वे दंडनीय समझे जाते जैसे माता-पिता शरारती 
बच्चे को दण्ड तो देते हैं फिर भी कुदुम्ब से नाता नहीं तुड़वाते। प्रधिक 
बड़े प्रपराध को कारावास या देहान्त दण्ड भी होता था। फिर भी मरणो- 
परान्त व दिक क्रिया ही कराई जाती थी । इसका तात्पय॑ यह है कि झाय॑, 
बेदिक, हिन्दू, सनातन धर्म, मालव धर्म है जिसमें हर एक का स्थात या 
भूमिका, गुण और कर्मों के ग्रदुसा र निश्चित होती है । 


परमात्मा सम्बन्धी वेदिक धारणा 


अधिकतर सामान्य हिन्दूजन मंदिरों में या घरों में देवमूति की पूजा, 
आ्राय॑ना झादि करते दीखते हैं । प्रतः उस प्रका र की पूजा, प्राय॑ंता, जाप प्रादि 


जाति बह धारणा सरासर गलत 
के कण-कण में भगवान्‌ का 
कसी सरकारी यंत्रणा में 


सरकारी झधिकार ही 
आपमें सरकारी बधि- 


हर के बाबत कर परंपरा कहती हैं कि भगवान्‌ 
बे ध्यान या जाप के ढोंग 
4 २33 है हि कवर जे जिस परिस्थिति 
ख 'अ्यक्ति ग्रपता कर्तंल्य सेवाभावसे 


बरोपणारी हे 
जिघाता ॥ उसौसे प्रत्येक व्यक्ति सीधा मोक्ष 
> ही हार हे क्षध्रा मार्ग प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 

'ठय किया जा सकता है। 

परत अर सेवाजताव से निभाते हुए यदि कोई 
के लिए, या केवल परम्परा पालन के लिए, या श्रद्धावश ईश्वरी 
बह लैब, वैष्णव था कोई हो) का पूजन करता है, या केवल 
र्ता है, या मुतिहोत स्थान पर प्रार्वनां करता है, या जाप 
दा ध्यान करता है, या किसी प्रकार की कर्मेठ प्रथा का पालन 
गा हुघा केवल परयास्मा में विश्वास करता है (यानी अपने झापको 
किसी प्रकार की परमेश्वरी शक्ति में विश्वास नहीं 
है) तौ वे सारे वैदिक धर्मी कहलायेंगे । क्‍्यों- 
है में केवल धर्माचरण, कत्तेब्यपालन, सेवामाव, 
को महत्व दिया जाता है। पूजा प्रया, भक्त प्रकार, 
बैंडिक जोबन में नगण्य हैं। झत: भ्रपने 
बालि व्यक्ति भी वैदिक प्रणाली के पंग 
ै हवोरे- 


र्ज्ह्‌ 
आाव प्रादि का जीवन बिताने लगे झौर घपते फंव, 
अमेंगुरू सम्बन्धी बातें दूसरों पर लादने का दुराग्रह 300 8 9 
“द्रबिड़' उस वैदिक समाज के विश्वभर के अधोकषक थे 
इस प्रकार सारे मानवों को सम्मिलित करने वाले वैदिक समाज के विश्व 
अर का अधीक्षक, निरीक्षक, ब्यवस्थापक जो ऋषिमुनि वर्ग होता या उसे 
“द्रबिड़' यह संजा यी । वेदिक, सामाजिक जीवन सुसंगठित रूप से चलता 
रहे यह उनकी जिम्मेदारी थी। वें उस समाज के पुरोहित, प्रध्यापक, गुरू, 
गणितज, वैज्ञानिक, पंचांगकर्ता, खगोल ज्योतिषी, भविष्यवेत्ता, मंत्रद्षष्टा, 
बेदपाठी, धार्मिक क्रियाक्रमं की परिपाटी चलाने वाले, प्रायरिच्रत ग्रादि का 
निर्णय लेने वाले गुरुजन थे । इन सबकों ';' यानी 'द्रष्टा' भौर 'विद' 
याती 'जञानी' इस प्र्य से द्रविड़ नाम पड़ा है। यूरोप में उस शब्द का 
उच्चारण 'डर.इड्‌' ऐसा रूढ़ है। 
इसी कारण भारत के द्रविड़ लोगों में प्रभीतक संस्कृत प्रौर वेदांतिक 
बंडिताई की परम्परा प्राचीनकाल से बनी हुई है। उनमें शिव पौर विष्णु 
दोनों के धूजक होते हैं प्रौर केवल श्यामवर्णी नहीं प्रपितु गौरवर्णी लोग 
भी होते हैं। 
अगस्त्य मुनि के नेतृत्व में द्विड़ों के एक ग्रुट ने विष्याचल पार कर 
दक्षिण में स्थान-स्थान पर गुरुकुल चलाए। तब से वे सारे दक्षिण के लोग 
ड्रबिड कहलाए; यद्यपि उनमें मलयालौं, तमिल, तेलुगु और कन्नड ऐसे चार 
भाषावर्ग हैं। प्रतः वे सारे वेदान्ती हैं भौर संस्कृत के प्रति नतमस्तक हैं। 


द्रबिड़ों का अन्तर्गत श्रम 

“द्विड़ों के शत्रु शा ' यह जैसा एक भ्रम प्रंग्रेज़ी शासन ने भारत में 
फैलाया । उसी प्रकार पंग्रेजों ने दक्षिण भारतोयों में आपस में फूट डालने 
के हेतु आह्यण झौर पब्राह्मण यह एक प्रत्य वाद भी लड़ा किया । बहुसंख्य 
अब्राह्मणों के मन में यह भावना गढ़ दी गई कि वें जिन लोगों को ब्राह्मणत्व 
का ब्रादर और मानसम्मात प्रदान करते हैं वे तो उन पर थोपे गए घौर 
उन्हें चूसने वाले प्राय॑ शत्रु हैं। अपना राज्य भारत में दीघकाल तक चलता 


बताकर भारतीय जनता के 
दायर की अं बिस्द्ध 
के फलस्वरूप द्रविड़ प्रान्तों 
2.० ३3-बपक४5 2० 223४१ और पराश्चात्यनिमित उस 
यम रे एक भाप गे बता 
श्राषा का तमिलों द्वारा विरोध यह 
० 7/“9 हक पैदा पाई + कु 
अक दरतरत्र हो जाता है तो उसका इतिहास न केबल 
हर प्रषितु उसे विकृत कर उसमें स्थान-स्थात पर बिप कंसे से 
अरा जाता है यह 'प्राय विरुद्ध डविड़' प्रौर 'ब्राह्मण बिरुद्ध प्रद्राहण' इन 
बादों मे देखा जा सकता है। 'जन्मता जायते शूद्र; संस्कारात्‌ द्िडि 
उस्यते'>-इस मनु महाराज के उस्त्यनुसार प्रत्येक समाज में ज्ञानी, 
ह्याणों घोर बतचारी जोवन बिताने वाले व्यक्त ही ब्राह्मण कहलाते थे। 
& कोई सिल्ल, ढुँसे गए पराए लोग नहीं थे । जैसे किसी एक विद्यालय में 
दिद्याध्यास धौर ध्रादर्श प्राचरण करने वाले झ्रादर ५।प्त करते 
& इसे हो दैदिक परंपरा में उत्तम ध्राचरण करने वाले ब्राह्मण-स्तर के 
जाते वे + 
| को ब्राह्मण नहीं कहा जाता था। ज्ञानों होकर 
हो प्रहिसा, सत्य, पस्तेय, प्रपरिग्रह प्रौर इह्मचयं (यानी सेवाभाव से 
और लियंजित धराचरण से निःशुल्क सेवा में जीवत बिताने) का प्राचरण 
करे उसे ब्राह्मण कहा जाता है। विविध क्षेत्र का उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर 
) ो उप निःशुल्क समाजसेवा में लगाते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं। गुरू 
झओोषाह्ाय कोरब राजकुल को गस्त्रास्त्र विद्या सिखते ये तयापि वे निर्धत 
&। छठ: शूट के स्तर से झ्रारम्भ कर वैश्य, क्षत्रिय घादि स्तर के गुण 
धोकर रे हुए लो उनसे भी ऊपर उठता वह ब्राह्मण कहलाता । इसी 
फाएश तो धाब तक बाह्मण नाम को बहुत प्रादर श्राप्त है यद्यपि बाह्मण 
एक हो ) को शिखर के स्‍युत हुए सैफ बर बीत गए हं। 
जा [व्यक्ति था जो शूह के रूव॑ कम कर सके किन्तु शारीरिक 


श्र 
और मनःशुद्धि के नियम पालकर निर्य॑त् 
भाग) लेकर खेतीबाड़', लेन-देन, 05 2203520% 33 
गूद् भौर बैषयों से ऊपर उठकर क्षत्रिय-स्‍्तर की शस्त्रास्त्र बिचा पूरी 
देश या समाज को क्षति से बचाने में प्रपना जोबन बिता दे बह 
बीर, त्यागी व्यक्ति क्षत्रिय कहलाते हैं। 
क्षत्रिय स्तर से भो ऊँचे दर्जे का ज्ञान प्रौर बीरता प्राप्त करने वाले 
ओऔर सत्य, प्रपरिग्रह श्रादि पाँच ब्रतों का पालन कर तिःशह्क सेवा में 
जीवन बिताने वाले ब्राह्मण कहलाते वे । > 
वर्तमान कलियुग में तो परिस्थिति पूर्णतया विपरीत हुई है। क्योंकि 
पाश्चात्य प्रणाली की उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे 
बह डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर या शिक्षक हो क्‍यों न हो वह प्रधिक से 
अधिक वेतन माँगता है भर धूम्रपान, मदिरापान भ्रादि प्रनेक व्यसनों में 
डूबा रहता है। 
झ्राज केवल ब्राह्म ण हो नहीं प्रपितु क्षत्रिय, वे श्य, शूद्र प्रादि सभी तिजी' 
बंदिक स्तर से परूरणतथा स्खलित हो गए हैं, गिर गए हैं, जैसे वैश्य । यदि 
वे ६ रु० प्रतिशत से भ्रधिक लाभ ब्यापार भ्ादि से उठाते हों तो वे वैदिक 
स्तर के बंश्य नहीं समझे जाने चाहिएँ । 
शूद्र भी यदि प्रात: ४-४४ बजे उठकर नहा-धो कर लिजी कार्य में मस्त 
नहीं हो जाता और यदि वह व्यसनमुकत नहीं है तो बह पापी प्लौर पतित 
कहा जाता था । इस प्रकार के वेदिक समाज में जो शूद्र के प्राचरण का स्तर 
था उससे भी नीचे वरंमान कलियुग के विद्वज्जन भौर प्रतिष्ठित लोग गिर 
चुके हैं । ब्यलोभ, ब्यसनाधीनता, सेवाभाव का प्रभाव पग-पग पर दिखते 
हैं। ग्रत: वर्तमान समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का भेद नाममात्र 
का रह गया है। प्राचौत वैदिक परस्परा में ऐसी जन्मजति या जन्मजात 
छूत-प्रछूत का भेद नहीं पा। 
जातिब्यवस्था का रहस्य-- 


बंदिक समाज में लुहार, बढ़ई, ग्वाले ऐसे प्राधुनिक ]7806 ७७४०७ 
जैसे काम धन्धे के प्रनुसार ग्रुटों का समाज बता हुस्ता था। उस समय 


पारस्परिक कत्तंव्य छोड़कर प्रन्य 
के हट “ने शा । वर्तमात पाश्चात्य विचार- 
न और प्रधिक से प्रधिक धन का प्रलोभन जहाँ 


जाते में बड़ी बुद्धिमाती माली जाती है। 
हमें उसमें कोई बुराई 
धरे से प्रधिक से 


हल धो दे । ह) 
औंदिक सस्ताज के कामधस्धे इसलिए जन्मजात समझे गए हैं कि केवल 
अत झौर मुलाए के लोभ से पता कोट्म्बिक व्यवसाय छोड़ने की सहूलि- 
यह किख्लो को श्री उपलब्ध नहीं थी। क्योंकि ऐसे समाज में एक दूसरे के 
ध्राविर शोषण को होड़ ते दरिदता प्रौर भिश्लमंगी बढ़ती है। यदि कोई 
लिमो गुण धौर करे से समाज की निःशुल्क सेवा करने के लिए झ्रपती 
आति स्पागकर टूसरो जाति में सम्मिलित होता चाहता तो उसको 
_शोष्ाहत ही मिलता करता था। इस दृष्टि से बेदिक समाज जन्म-कर्म से बढ 
जहीँ दा । मूल क्ौटो यह थी कि क्‍या तुम इसलिए दूस री जाति का धन्धा 
डरा चाहते हो कि ठुस प्रधिक से प्रधिक धन सम्तृत्ति कमा सको ? यदि 
नर व्यक्ति को कठोर दण्ड का पात्र समक्का जाता या क्योंकि वह 
कारण पूरे समाज में विघटन के बीज वो देगा । किन्तु यदि 
बह बसा व्यवसाय इसलिए छोड़ना चाहता है कि उससे वह 
' लिशूकक सेवा, प्रध्िक कुशलता से कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को 
कम ओोक दिया जाता था। भ्रत: यद्यपि वेदिक 
जा ष्् ॥ ह् अ्युवसायों पर प्राधारित था, पर वास्तव में वह 
वैचगाजुडार ५४ से ही बद्ध या। 
शा 'बे बच्चन सुलझाया है। ध्यान इस 
'ि ये बख्त कोई व्यक्त निजी स्वाय के कारण 


मी 
तोड़ त पाए। ऐसे कड़े नियमों स्रे समाज को 
भौर प्रमल का का, दविड्रों काथा। कं की: लिगरातो 
एशिया ही डर ,इडों का मूल स्थान 


मूरोप के गौरवर्णी ५ 


,इड' झौर भारत के श्यामवर्णी 'दविद' एक हो 
व्यावसायिक संघटन के सदस्य थे--इस तथ्य का विवरण 24802 
गया है उसकी पुष्टि यूरोपीय ग्रन्यों से भी होती है। 

__ /४५॥० ॥१०5०४४०॥७७ (लण्ड २, पृष्ठ ४८३) ग्रन्थ में रेबरेण्ड 
अऑमस्‌ मौरिस (7॥07/8$ |४(७७॥००) लिखते हैं, “प्राचीन समाज के 
प्रध्ययन में 'ड्र,इड' लोगों का मूलस्थान एशिया खण्ड हीया यह बात 
दोघ॑ समय से ता भ्राप्त है। रियूवेन बरो (॥60060 छछ०७) 
नामक विश्यात खगोल ज्योतिषी पहला व्यक्ति था जिसने ड,इडों की 
दन्तकथाएँ, उनका समय, मान्यताएँ, धारणाएँ प्रादि का कड़ा प्रध्ययत कर 
यह निष्कर्ष निकाला कि वे भारत से ग्राए दाशंतिक ये।” 

प्राचीन इतिहास के समुचित विवरण से भारत के द्रविड़ झौर यूरोप 
के डर ,.इड एक ही समाजरक्षक संगठत के सदस्य बे--इस हमारे निष्कर्प को 
पुष्टि रियूबेन बरो नाम के विद्वान्‌ के ग्रन्य प्रमाणों के प्रध्ययन से भी होती 
है, यह कितनी प्रसन्‍नता की बात है । 

8704० ७८४ ० 003 (खण्ड ६, भाग १, पृष्ठ २४६) में रेवरेण्ड 
शॉमस्‌ मौरिस ने लिखा है, “यह पुरोहित (डर .इड लोग) भारत के ब्राह्मण 
थे। एशिया के उत्तरी प्रदेशों में फैलते-फैलते वे साइबेरिया तक गए । शन।- 
शने: केल्टिक (उफफ सेल्टिक) जातियों (कश्मीर के दक्खन के 'कालतोय') 
में वे वुलमिल गए। वहाँ से ग्रागे चलते-चलते यूरोप के कोने-कोने तक 
पहुँच्ते-पहुंचते उन्होंने ब्रिटेन में भी ब्राह्मण केन्द्र (गुरुबुल, मन्दिर) का 
स्थापन कर दिया। मेरा निष्कर्ष यह हैं कि ब्रिटेन में एशियाई लोगों कौ 
बह सर्वप्रथम बस्ती थी ।” 

मौरिस साहब का निष्कर्ष पूर्णतया सही है कि भारत के ऋषि-मुनि 
(इविड़ उ्फ डर इड) विश्वभर में फैले हुए थे। किन्तु क्यों, कंसे ध्रौर कब 
इन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने नहीं दिया है। हम यहाँ उन प्रश्नों का उत्तर 


अंदिक विश्व राष्ट्र के हमारे 
ल् 2 पा 
कप े लेकर सहाधारतीय युद्ध तक तो सारे निर र्े 
ले रही। तलवस्ात्‌ ईसाई घोर मुहम्मदी (इस्लाम) 
डे अँदिक संस्कृति जहाँ-तहाँ लड़लढाते- 
'थों के प्रसार ९० 'स कालखर्ड में जव भी वैदिक विश्वस प्राटों के 
। जिभिकि को कप प्रदेश में तई मानव-वस्ती वन जाती या 


'ाबमायंम्‌' का कार्य प्रलण्ड चलता रहता था। प्रतः 
2०-०-०/५३७ ४४ अंक ख्रत्मक प्रदेश में समय-समय पर 
] 
*०-> ] एक प्रांस्ल प्रत्थ के कुछ गिने-चुने भाग पाठकों 
को जातकारी के लिए तौचे उद्धृत कर रहे हैं। उस ग्रन्थ का नाम 
(लक: मोजण) ग॑ है 07ण%--॥लाए 0580, ए8/25, 
आप, दा, प्रोधड आाव॑ 50ए2जञतजाड, जात 0 वो) 
हा 
जी ॥ मुडकू--7. 0. .0708५, विक्रेता- 
पछाड़, ६३४ आते 0075, 00000, सन्‌ १८१०) । 
उमर पन्द का शोक बढ़ा लम्बा-चोटा इस प्रकार है-- “ड.इडों का 
इतिहाक--उनका उद्गम, भ्राक्षरप्रणाली, प्रथाएँ, मन्दिर, विधि, 
धरम प्रौर गुरुपरम्परा से उसकी साम्यता ।” 
के पिछले ह्रावरण के बहिरंग पर सफेद दाढ़ोवाले एक 
| तक भ्ाने वाला लम्बा चोंगा उसने पहना हुआ 


ला ग्रन्थ है भौर बाएँ हाय में लाठो है। ठेठ 


स्च्श्‌ 
खुदे स्तम्म चक घौर सर्प के चिहों का उत्लेंस है। घारें बस 

दे स्तम्म॒ चक्र गौ हा उल्वेल है। धागे भूमिका में 
है--रोसन लोतों ने छत बाले मन्दिसों को प्रया फुसाई कक ना 
देवस्थानों के प्रति दु्लक्ष होते- 2 ४ 


में तो देवालयों का दृरुपयोग होने के 


किस प्रकार रोका गया यह (बाइबिल के) प्रादेश 
जा सकता है। [०४४६, 22(५॥- में झदेश है कि--ईशबर के प्रतोक मत 
बनाप्मो, प्रतिमाएँ भी न बनाएँ, प्रस्तरमूत्ियों के झागे ततमस्तक होते को 
प्रथा बन्द करें क्योंकि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ।" 

ऊपर दिए गए उद्धरण का भ्रय॑ यूरोपीय ईसाईवाचकों को समझ में 
श्राना कठिन है क्योंकि वे प्राचीन परिस्थिति से परिचित नहीं हैं। 


कृष्ण मू्तियाँ 


यहुदी ध्रौर ईसाई ग्रन्थों में कतन्‌ कैतन्‌ (08900॥ (00030) कह- 
कर जिसका उल्लेख किया जाता है वे हैं कान्हा भर्वात्‌ हमारे भगवान्‌ 
कृष्ण । यूरोप और पश्चिम एशिया देशों में जो कृष्ण-मन्दिर होते ये उनमें 
भारत की तरह ही बड़े-बड़े स्तम्भ हुआ करते ये। गर्भगृह में भगवात्‌ 
कृष्ण या विष्णु की मूर्ति हप्ता करती थीं। इन दोनों पर कालिया या 
अनन्त नाग के फणों का छत्र होता था। यमुना के डोह में भगवान्‌ कृष्ण 
ने कालिया का दमन किया, उस सर्प पर नाचते हुए बालकृष्ण का चित्र हमें 
जिरपरिचित है। महाविण्णु भी महाकाय सप॑ं के ऊपर लेढें बतलाए 
जाते हैं। दोनों चित्रों में या तो पूरे चित्र को घेरे हुए एक दिव्य तेजोंबलय 
होता है या भगवान्‌ के चेहरे को घेरा हुग्रा प्रकाशचक्र बताया जाता है। 
प्राचीन वैदिक विश्व में स्थान-स्थान पर उन दो देवों की प्रतिमाएँ 
प्रतिष्ठित की जाती रहीँ। 

_स्तम्भ, सर्प, चक्र और कान्हान श्रदेश का उल्लेख उसी कारण हैं। 
इस्रेल उर्फ इजराइल (]5722!) शब्द संस्कृत 'ईश्व रालय' का अपन्नंश है। 
कान्हा उर्फ कृष्ण यदु लोगों का नेता था। यदु से जदु (800) झौर 'यदु- 
सम! (४८००५४४) का विक्ृत उच्चारण 'जदु-स्म' (70050) उर्फ 


'किया जाता है। प्राचीतकाल में बदु लोग (यानी 
अनाकर उसे प्ूजते ये किन्तु कुछ काल 

(८० अ 5 आरके 4 हल प्रकार थे-- 
(बढ) सोग किसी एक देश 
रहे । प्रत: उस प्रनन्त 
ज्यू लोगों के 
आर-बार तोड़ते रहे। (२) वेदिक परम्परा में 
'असबती, लक्ष्मी धादि देवी-देवताओं की ज्यू लोग पूजा 


जय रोगों 

ड़ हे रे 
बुद्धिमान घौर शारीरिक स्वास्थ्य का द्योतक समझा जाता धा। पु 
$गानो, बाबिलोतो, फणी, ईजिप्ती, प्रोस-निवासी ध्रादि प्राच्य लोग प्रोर 
बह देश के लोग भी स्रप्र को सरहत्व दिया करते ये। उसका नाम 'स्प 
(क०प्फ०) बा ।” 

खैएए (5००90) गब्द तो स्पष्टतया संस्कृत 'सपं' ही था। इससे 
आड़ देखें कि ल केवल 3८7) शब्द प्रपितु उस विशाल सप की प्राकृति 
दा आल हे! ही ध्रौर पेरू जैसे पाश्चात्य देशों में 

५ यह मो एक झ्ौर प्रमाण है कि 
आरे विलय से बेदिक संस्कृति का प्रसार था । ग्रीस देश यूरोपोय संस्कृति 
का झलोत गाता जाता है । उत ग्रौस देश में शेप नाग की प्रतिमा बनती बी 


"-/ 
शषेपताग को प्त्य भी कई भूमिकाएँ हैं। जेंसे 
[काल स़प के सर शौर पुँछ माने जाते हैं । योग- 
की सपरल्यु मानव में शक्तिख्रोत होती है। 


२७ 
ईजिप्त के सम्राटों के ललाटों पर बे, 
अतिमाएँ बनाई जाती हैं जैसे भारत ५4040. किए नाग को 
बंदिक देवताओं के शीघ के ऊपर नागों के फण की आग पर होते हैं। 
में भी यह देखने में भ्राया है कि जिस (सोए या जे मल 8 डे । प्रत्यक्ष 
प्रपता फण कुछ क्षण तक छत्र जेसा खड़ा करे प्रौर हल्‍/% रे: नाग 
जाता है वह व्यक्ति भाग्यवान्‌ बनता है। निकल 
यहूदी लोग हेयेकय्या ((०/८८७॥) के समय भी प्ेषनाग के 
धूप जलाया करते ये । इससे यह प्रतीत ४ है कि 34%, 
ूजा सर्वत्र हुआ करती थी। है 
"डर.इंडों का सम्पूर्ण इतिहास' नाम के ऊपर उत्लिज्षित प्र्य मे पृष्ठ 
१५ पर लिखा है उत्तमोत्तम इतिहासकारों के निरीक्षणानुसार यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि प्रलय के पश्चात्‌ ब्रिटेन में बसने वाले लोग पूब- 
बर्ती देशों से आए । 
इससे पूर्व हम यॉमस मौरिस प्रौर रियूवेत बरो का निष्कर्ष उद्धत कर 
हो चुके हैं कि ब्रिटेन के डर ,इड लोग भारतीय ब्राह्मण थे । इससे मेरे निष्कर्ष 
की पूर्णतया पुष्टि हो जाती है कि भारत के ड्विड़ प्ौर यूरोप के ड़ इढ 
एक ही वर्ग या जन-विभाग के सदस्य हैं। 
इस बात को एक प्रन्‍्य मुद्दे से पुष्टि मिलती है। चोल नाम का एक 
प्रबल वैदिक राजवंश भारत में था । उसका अस्तित्व ब्रिटेत में यों दीखता 
है कि स्कॉटलंण्ड (क्षात्रस्थान) नाम के ब्रिटेन के उत्तरी भाग में ७४०७०- 
ग्रा070९॥७9 नाम का एक ग्राम है। उसका सम्बा-चौड़ा उच्चारण 'चोलो- 
मांडेले' बनता है । किन्तु अंग्रेज़ उसके प्रादी नहीं हैं पर न ही वे उस शब्द 
का अर्थ ससभ पाते हैं भ्रतः वे उसे संक्षेप में 'बमले' कह देते हैं जबकि 
उनकी भाषा में न तो 'चमले' का कोई भर है ग्रौर त ही 'चोलोमांढेले' 
का। 
हम भारतीयों के लिए तो उस शब्द में इतिहास भरा है। क्योंकि बह 
'बोल-मण्डल-पालय' शब्द है। दविड़ ब्राह्मण जो भारत से बिटेन गए बे 
बैसे कंसे वहां पहुंच सकते ये । ऐसी बातों में राजाअय की प्रावश्यकता 
होती है। बेदिक विश्वसम्राठों की सेनाएँ बहाँ अयम गई होंगी जब ही तो 


काने के लिए इविड़ (कवि-युति) बिटेन »ें गए होंगे। 
डर धोर फऋविर' दोतों उल्लेख परस्परपुरक हैं। 

'कतंमार भारतीय इतिहात में चोल, यादव, राष्ट्रकूट, पांड्य प्रादि 
कु राणबंशों का उल्लेख झाता है जिससे यह प्रतीत होता हैं कि दक्षिण 
धार में जो तोत-चार छोटे-मोटे हिन्दू राजकुल थे, वे एक-दूसरे पर चढ़ाई 
करते तब उततकती रियासतें घटती-बढ़ती रहती थीं। किस्तु बिटेन तक 
छिम्रो चोल़बंश का राज रहा हो इसका तो लवमात्र कहीं इतिहास में 
उल्लेख नहीं है। 
कक को बिकायप है हि एक एव में जो अगाण उद्धृत कर रहे 
है वंसे ,घतेरू स्थान-स्थात पर बिखरे पढ़ें हैं प्लौर फिर भी इतिहास- 
आरों ने उत ग्रसाणों कौ दखल नहीं लो। इसका दोय स्वंथा पाश्चात्य 
किक्षा-प्णात्रौ का है । एक तो वे कभी मानते ही नहीं कि ईसापूर्व समय में 
वूरोप में बेदिक संस्कृति थी। भ्रत: उस तथ्य की पुष्टि करने वाले प्रमाण 
कन्‍्ें दिल्ले हो लहों। या उत श्रसाणों को निरयंक मानकर वे उन्हें छोड़ 
देते रहे। चोलवंश का ताम्र ब्रिटेत में पाया जाना ऐसा ही एक ठोस 
असाण है। इस तरह के ढेरों ध्रौर प्रमाण हम इस ग्रन्थ में आगे चलकर 
विवि सन्दर्भ में देने हो वाले हैं। वतंमान इतिहास में जिस छोटे चोल- 
'ंश का ताम पाता है उससे कहीं प्रधिक साआज्यवाला चोल-राजवंश 
आजोतकाल में था ऐसा" बन्य ऐतिहासिक प्रमाणों से ज्ञात होता है 
उद्याहरणार्व पूरवकर्ती मलाया देश को राजधानी का नाम वतंमान ४ ञर 
ख्वालालम्पुर (08॥8 800) 8५4 

पल, लय कहलाता है। मूलत: वह 'चोलाताम्‌ 
| उच्चारण में (॥0/ का उच्चारण 'क्वाल' हो गया। 

'(086८७७ साज्राज्य का नाम: सुनाई देता है। 
2 लक ऐसे दोनों प्रकार से होता 
“>'बोलादि' संस्कृत शब्द है। चोल 


'ेाों 
पापों का नहाँ मल यथा बह प्रदेश चालडिय या लाल्डीय 


७०७०७ 
हर कै तिण के गण शक 


र्ष्हट 

जीतते लगभग पूरे यूरोप-ख्ष्ड के दर 

के सर्वप्रथम की बे । प्रलय हक है शाप: अरे 

ऊपर दिए कथन में हमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि छोड. 

अदिक संस्क्रति प्रलय के तुरन्त बाद की है। प्रलय के रवि के स्यिति 
मनु की ही सन्‍्तान ये। वे सारे संस्कृत ही बोला दरते ये क्योकि पह 
महाराज स्वयं संस्कृत ही बोला करते ये। प्रॉग्ल शब्द मन (बा) 2 
के बंशज का ही द्योतक है। जिसे 'मन' होता है वह 008॥ | ग्ॉग्ल शब्द 
४७70») वस्तुतः संस्कृत 'सु-मन-इति' (व्यवस्थित, तीव्र बुद्धि, विचार- 
ज्ञक्ति वाला भारत 'सु/ अक्षर पंग्ल में 'हु' में बदलने से 'सु-मत-इति' का 
अपभ्रंश 'हा,मनइति' यानी ॥७॥॥७॥/09 हो जाता है। 

“"डर,इडों के इतिहास' में लिखा है कि “सिरी के भ्रनुसार ईसा के प्राय: 
पांच सौ वर्ष पूर्व फ्रांस उर्फ गॉल प्रदेश के शासक प्रम्भिगातिस (॥॥00- 
&2005) ने दो बड़े जत्वे भेजे । एक जत्या जमंनी में जा बसा झौर दूसरा 
इटली में ।” (पृष्ठ १६) 

उस उल्लेख से पता लगता है कि फ्रांस, इटली, जमंनी प्रादि में भी 
बंदिक सभ्यता ही थी। 

पृष्ठ १८ पर उस ग्रन्थ में प्रांग्लभूमि के एक [06४0॥8॥॥० का 
उल्लेख है जो स्पष्टतया देवनेश्वर यानौ देवाधिदेव का द्योतक है। 

उस ग्रन्थ के पृष्ठ २० पर लिखा है कि “ग्रोक लोग प्रथमतः प्रांग्ल 
द्वीप में पहुँचे तो मन ()/४8॥) प्रौल प्रॉग्लेश (808०६८५) दीपों में 
उतरे ।” वे दोनों नाम भी संस्कृत हैं। भ्रांग्ल भाषा ने कई बार संस्कृत 
शब्द के भ्रन्तिम स्वर को छोड़ दिया है। जैसे 'विधवा' शब्द का उच्चार 
बे 'विडो' करते हैं। उसी प्रकार 'मनु' का 'उ' छोड़कर उनके एक द्वोप का 
नाम 'मन' कहा जाता है। 

अँगलसी /708०$८) द्वीप झरांग्लेश: शब्द का अपन्रंश है। प्रांग्लेश: 
यानी झांग्ल देश का स्वामी या प्रभु। उस द्वीप का वह नाथ पड़ने का 
कारण उस द्वीप पर शेषशायी भगवान्‌ महाविष्यु की एक विशाल प्रतिमा 
बनी हुई थी । 

उसी के पश्चात्‌ डू.इडों के इतिहास में उल्लेख है कि ईसापूब ग्रमय 


जैसा था। उनके गुरुकुल 
्य ही कक कक शीत श्वामिक समारम्भों में 
होने के लिए गॉल प्रान्त (बातों क्राँस) में जाया करते थे। इससे 
हि ईसापुर्व शिटेत भौर फाँस में बंदिक होम-हवन करने के लिए 
(मै लोग जाते थे। धततः इंग्लैण्ट धौर फ्रांस के बीच झ्राना-जाना 
त काल सें चला धा रहा है। इरलेण्ड में जो ईंटन और हैरो ( हिण्प 
आ0 मक्ा0७) नाम के दो विद्यालय प्रसिद्ध हैं वें इस कारण हैं कि वे 
आबौत गुरुकुल-प्रथा भागे चला रहे हैं। छोटे बालक घर छोड़कर उन 
'दालयों यें हो रहने जाते हैं। वर्तमान बारह वर्षी का शलेय प्रध्ययन 
उस ग्राचौन बे दिक प्रथा के कारण ही है। ५; 
उसी प्रन्य के पृष्ठ २१-२२ पर उल्लेख है कि “ड़ इड लोग ब्रिटेन में 
आते काल से बसे हुए हैं कि कई विद्वान्‌ उन्हें यहीं के मूल निवासी 
अमझते रहे। किस्तु उस मत का खण्डन हुग्ना है। डॉँ० डॉक्टर स्टूकले 
(0/: 90000) का निष्कर्ष है कि विश्व के पूववर्ती भागों से ड़ ,इड लोग 
अ्रषम प्रबहम्‌ के काल में ध्राए 
धाश्बात्य लोग जिसे प्रब्नहम्‌ कहते हैं वह वस्तुतः 'बरह्मा' है। उनके 
मय से यानी लगभग बँदिक संस्कृति भारत में प्रारम्भ हुई। उसके तुरन्त 
धरजाए्‌ धरांग्ल द्वीप तक यानों यूरोप खण्ड की पश्चिमी सीमा तक वैदिक 
शासक तथा गुरूजन पहुँच गए। 
भाट उर्फ बरदाई प्रथा 
_ श्राचीन बेंदिक क्षत्रियों के साहस, उचित शासन, धर्मपरायणता 
्रादि का इतिहास काव्य में सौर गीतों में वखान करने वालों को भाट या 


अरडाई (उदाहरण पृथ्वीराज का समकालीन चाँद बरदाई] 
ज्् 2850९ % ४ 


हि 
अनभिज्ञ हैं। 

डू.इडों के कह ३६४0९ उल्लेख है कि "भाट रखते की 
बह ग्रीक भौर लंटित लोगों मं पाई। ग्रीज तो बन 2! 

हर के लोगों के केवल देवता 

के ही गीत नहीं होते थे भ्रपितु विवाहों से लेकर प्र्॑येष्टि तक उतकी 
सारी धाभिक विधियाँ मंत्रगीतों के साथ मनाई जाती थीं। उसी प्रकार 
संकटों से मुक्ति, यूद्धविजय भ्रादि सभी प्रसंगों पर वे देवताधों के स्तुति- 
गीत गाते और बड़े भक्तिभाव से वाद्यों कौ संगत से जनता से भी 
गवाते ।” 

वह प्रथा तो भारत में प्रभी है। ग्रीक प्रौर लैटिन लोगों में भी वह 
प्रथा इस फारण थी कि वे सारे वैदिक संस्कृति के हो प्रनुयावी थे। 

पृष्ठ २३-२४ पर उसी ग्रन्थ में लिखा है कि "बरदायी लोग गौतों में 
राजकुलों के विविध राजाओ्ों केगुण जनसमूहों को सुनाया करते थे। 
यह बरदाई लोग प्रथम धामिक गौत गायक ये । वे गीत बड़े पवित्र प्रसंगों 
पर गाए जाते थे । धीरे-धीरे उनका पतन होते-होते वे सामान्‍य कवि प्रौर 
गायक बन गए । आरम्भ में उनके गीतों में प्रात्मा का प्रमरत्व, प्रकृति का 
स्वभाव, ग्रहों का भ्रमण, देवों का कीर्तन प्रौर जनता को स्फूर्ि दिलाने के 
लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों की महत्ता बखानी जाती थी । किस्तु भ्रागे चलकर वे 
इनाम के लालच से राजकुलों की खोंखली स्तुति गाना भौर गढ़ रहस्पमय 
अविष्यवाणी, जादू टोना, मृत व्यक्तियों से संभाषण करता प्रादि में इतने 
मग्न होते गए कि उनके मूल बच्छे प्रभावी गीत कम ही रह जाते ।” 

आटों के पतन का यह वर्णन स्वप्रदेशों में लागू है। हम भारतीय जन 
तो बरदाई या भाट-पद्धति से भली प्रकार परिचित हैं। जब यहाँ पद्धति 
यूरोप में भी थी तो क्‍या यूरोप वँदिक प्रदेश नहीं या 

उसी ग्रल्थ के पृष्ठ २६-२७ पर उल्लेख है कि "डू.हड लोग निजी 
परम्परा झौर प्रथाएँ प्रखंड चलाते रहे इसके प्रति बड़े जागरूक रहते ये । 
कितु सामान्यजन (उनके मंत्र या कर्मकाण्ड पादि) समझ नहीं पाते थे। 
बे (मंत्र-तंत्र झादि पंडितों के सिवाय इतरों को उपलब्ध नहीं थे। कुछ 
लिखा नहीं जाता था ।” 


धरम्परा में ही लाग्रू होता है। वेदमंत्र 
हि _उुल्आ। 2 'इतरोँ के पल्ले न पड़ना मुख्य कारण 


4 0) नाम॒ का एक प्रदेश है। छह 
पर शिर बहाँ पाए गए ये। जमंनी 
अम्बन्धी घस्‍्याय में इसका अधिक विवरण देंगे। 

“हु, इडों का इतिहास' प्रन्य में पृष्ठ २७ पर उल्लेख है “ब्रिटेन झौर 
आाँह (फांस) में ड्र.इहों का धर्म प्रदोष समय तक रहा। इटली में भी 
उसका प्रसार हुघा था। इसका प्रमाण यह है कि ईसाई रोसन सज्ाद्‌ 
बऑॉगस्टरू ले रोसन लोगों को घ्ाज़ा दो कि वे (डू,इडों के) गूढ़ समा रम्भों से 
ओई सम्बन्ध ना रखें।' 
इतले प्रमाण होने पर भी यूरोप के एक-एक प्रदेश का उल्लेख कर 
कहते रहना कि ढू,इड (बंदिक) परम्परा ब्रिटेन में थी, फ्राँस में यी, इटली 
जे थो, यहाँ थी, वहाँ थी, प्रयोग्य है। प्राज तक के इतिहास-संशोघक ऐसे 
हो शोठा ख्रा गए। धरे भाई जब इतने उदाहरण प्रापके पास हैं तो सीधे 
हो कह क्यों तहों देते कि ईसा पूर्व का यूरोपख़ण्ड सारा का सारा वेदिक 
अंस्कृति का ही पालत करता या । क्योंकि यू रोप की प्रग्तेय सीमा का ग्रीस 
हेश धौर वायब्य सीमा का ब्रिटेत यदि बेदिक प्रदेश ये तो क्या उन दो विरुद्ध 
कमा के में के यूरोप की प्त्य कोई संस्कृति हो सकती थी ? विशेष- 
खा उस समय जब विश्व में प्रस्य सम्यताएँ ग्रभी जन्मी ही नहीं यीं। 

उदाहरण पृष्ठ २७ पर उसी ग्रन्य में उल्लेख है कि "टंग्रिया (नेदरले 
काका शियाक धग्रदेश) से एक डवड सती न देवक्लेशन(02०ल ० 
7 बंप 
कक. विष्यवाणियाँ करना वंदिक सम्प्रदाय के पंडितों की एक 
से कई (यानी हा) में भी वही बेदिर प्रणाली 
 अन्ण अन्य में कहा है कि “पूरे द्वीप पर ड्ू,इढों का 

हि अबका एक प्रमुख था। जनसभा या संसद 


२६३ 


लोगों ५०५ 
गो की इतनी श्रद्धा थी 


के प्रसंग पर लोग धर्मप्रमुख से भेंट करते। डबिढ़ 
एक प्रकार का धर्माघीश बा। डू इडों के प्रति 
कि ड्ू.इडों की झाज़ा प्रमाण होती थी। किसी हे 
का भी डर. इडों को अधिकार था। व्यक्तिगत या: है रे 
इन्हीं का माना जाता था। इन्हें रण में नहीं जाना पड़ता या घौर कर भी 
अरने नहीं पड़ते थे। उनके कुछ वचनों के नमूने देखें -- 
“वरमात्मा ही चराचर का स्रोत है।' 
"शास्त्रों के मन्त्र लिखिए नहीं, मुखोद्गत करें । 
“बालकों की शिक्षा का भल्ली प्रकार ध्यान रहे 
'सोमलता के चूर्ण से बाँकपन नष्ट होता है ।' 
“अ्रवज्ञा करने वालों को यज्ञ में सम्मिलित न करें।' 
'ग्रात्मा अमर है।' 
“मृत्यु के पश्चात्‌ भात्मा प्रन्य शरीर में प्रवेश करती हैं' । 
“बच्चों की १४ वर्ष की भ्रायु तक की शिक्षा घर से दूर रहकर होनी 
चआाहिए।' 
“चन्द्रमा ही सब बातों का परम उपाय है।' 
'ग्रवज्ञा करने वाले बहिष्कृत किए जाएँ।” 
ऊपर उद्धृत सभी बचन ठेठ वैदिक संस्कृति के ही तो हैं। चल्रमा की 
विशिष्ट तिथियों पर वनस्पतियों में कुछ विशेष गुण उत्पन्न होते है। पह 
आयुर्वेद का ही तो प्रमुख तत्त्व है। 
यूरोप में क्रिसमस्‌ के समय 7900...॥/8000 की बड़ी चाहत 
होती है। प्राप जानते हैं वह क्या है? वह है भपनी वंदिक सोमलता 
(8०708॥॥/8) का विक्ृत यूरोपीय उच्चार । देशिए वैदिक संस्कृति पिछले 
तीन|चार सहस्र वर्षो में यूरोप में किस प्रकार तोड़ी-मरोड़ी गई। सोसलता 
के विविध झ्रौषधि प्रयोग थे। उससे संजीवनी बनती थी, म्रायु बढ़ाई जा 
सकती थी, बाँर स्त्रियों को गर्भयोग्य किया जा सकता था क्योंकि चन्द्रमा 
की कला के साथ-साथ सोमवल्ली का एक-एक पत्ता घटता-बढ़ता रहता 
था। शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक-एक पत्ता अधिक उग प्राता धौर कृष्णपक्ष 
में एक-एक पत्ता कम होता रहता। 


कट '$ पश्चात्‌ भात्मा का नित्य ज़बे शरीर में प्रवेश करना यह तो 
2028४ 22० विविध : करते ये । उनकी वेघ- 
हट िटेत के लि अदेश को झाजकल स्टेंफोर्डशायर 
आह उसमें प्राचीन काल में घता जंगल या जिसे 
० था कौक ल था ०७॥६८) ताम से स्मरण किया जाता है। 
/ का दूटा-फूटा उच्चार है। है 
५०८ अर (०5५ वर लिखा है,"ग्रीक झोर रोमन लोग 
५३" के चौक को बढ़ा महत्व ेत ये क्योकि वह '१' के पश्चात्‌ पहला विस 
अँकड़ा है । इजाइल (ईश्वरालय) क लोगों से उन्होंने बह सीला। उनके 
छा०का (5) शब्द में ही प्राय: ज़िमूति का रहस्य प्रल्तभूत है।' हे 
इस प्रकार यहुदो, ग्रोक प्रौर रोमन लोगों में ज़िमूति के प्रति श्रद्धा- 
आव का प्रमाण मिलता है। ु हु 
आगे पृष्ठ ३७ पर लिखा है, "ड,इडों के कड़े नियमवद्ध ग्राचरण के 
आरण उतमा समाज में सर्वाधिक सम्मान या। पाधिव जीवन की चिताप्रों 
ओ उन्‍हें बुक्‍्त रखा जाता था। उतका प्राचरण शुद्ध प्रौर नीतिमान्‌ होता 
था । सद्युग, परोपकार ध्रादि का वे सदा उपदेश करते ये । उनके संसदों 
अं देवघक्ति, ध्राचार-लोति, प्रात्मा का प्रमरत्व, परलोक, खगोल ज्योतिष, 
डरंतशास्त, स्वभावधरम, शिकुधरों को योग्य शिक्षा प्रादि ही उनकी संसद्‌ 
जे चर्चा के विधय होते ये । डू.इढों (के गुरुकुलों) से जो शिक्षा न पाते उन्हें 
या भा मा जाता बा।” 
हब 'इड प्रत्य में लिखा है कि “'डूइडों की एक [वनस्पति सोसरस 
०0४) थी उते (जंगल ते) लाते समय कुछ विशेष ब्त रखे जाते । 
7277 अकरआ । बनस्पति के पत्ते तोड़ते समय पीछे मुड़कर देखना 
[या य शतक जाता था। केवल बाएं हाथ से पत्ते तोड़े जाते ये। इस प्रकार 
'दतस्पति सूकर भौर धन्य पशुधों के सारे रोगों पर बढ़ी 
'हपना करती थी। यज्ञों की प्राचीनता ध्यौर उनका विश्व- 


र्थ्ध 


धृष्ठ ४३ पर * 'अीकिक 
>कत से निकलकर यही लोग उतते जद मन व है कि 
लोगों ने मूत्तिपजन झ्रारम्भ कर दिया था।" कॉतनाईट जन कान्हा उ 
कृष्ण के झनुयायी होने के कारण वे बेदिक परम्परा के झन्तगंत देवमूतियों 
का पूजत करते ये। 
पृष्ठ ४४-४४ पर ल् 
मन्दिर ये और न॒हो को 
वर खुले में यज्ञ करते 
वसतिस्थान समभकर पवित्र माने जाते थे। सारे प्वितर स्थानों को, वहाँ 
हरियाली ना भो हो तब भी "उद्यान वाटिका' (8709०8) कहा करते वे।" 
“कई व्यक्तियों का निष्कप है कि ड़, इडों के धर्म तत्त्व भारत के ब्राह्मण 
प्रौर योगिजनों से, ईरान के मेंगी (महायोगी) लोगों से प्लौर .प्रसीरिया के 
चैल्डियन लोगो के समान ही थे ।'/ 
“भारत के जिम्तोसोफिस्ट्स (0,0970509॥/७) दाशतिक ये जो 
एकान्तवास में नग्न रहकर कठोर व्रतों का पालन करते ये। ग्रुफ़ा, बन, 
और वीरान श्रदेशों में रहकर कन्दमूल खाते भ्ौर कुछ समय तक शारी- 
रिक उपभोग भी छोड़ देते थे । उन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था। उसका 
अर था कि वे उनके निर्माता ब्रह्म के तियमानुसार (याती ब्रह्मचारी 
ब्रत से) रहते। वे बड़े ज्ञाती थे। लोगों से बड़ा सम्मान पाते झौर त्रिमूति को 
बड़ा मानते ये । उस त्रिमूर्ति में एक तो ब्रह्मा है, जिसने इस विश्व का 
निर्माण किया, दूसरा ब्रेश्चेन (8795०॥८॥) यानी विष्णु जो विश्व का 
पालनकर्त्ता, और तीसरा महहिया ()(2॥8003) यानी महादेव: जो नष्ट 
करता है।' 


बेद 


“उनका कथन है कि बह्मा से उन्हें चार ग्रन्य श्राप्त हुए जिनमें खारा 
ज्ञान भण्डार है । ट के पश्चात्‌ प्रत्येक ग्रात्मा नये शरीर में अ्वे् करता 
है ऐसा उनका विश्वास है। इस प्रकार उसी ग्रात्माकों मातव या शुः 


टैसा ही क्रम चलता है। घत्त: 
करती चाहिए । वे माँस नहीं खाया 


सा कान हि अप उरक ह फोर पर हुमा करते ये। य्षपि 
उनके कुछ विशिष्ट देव ऋई लोगों के प्रपने व्यक्तिगत 2५3४८ कुलदेवता 
हे बज कीट पो चर इक के नाग 
शआा। तीन 
(3202७ करता था । उसे तारामिस यानी वरुण देवता 
कहते दे । उत्तर में इसे घोर” कहते थे । वह भी वरुण का ही नाम था ते 
उसी से पढ़ा है। स्वीडन, जमेती देशों के निवासी और सैक्सन 
पीपल को उतता हो मानते थें जितने बिटेन के झोर गाल (फांस) 
के लोए। डू.इडो के मत्दिरों के प्राकार विशिष्ट साँकेतिक दृष्टि से बनाये 
आते दें, जिससे परमात्मा के स्वरूप का ग्राभास हो। जंसे स्टोन्हेंज 
)) का गोलाकार या प्रबीरो गाँव का गोल चक्कर झोर 
वंख बाला सर्प (3८७0) । प्रबोरी का वह शिल्प बड़ा भव्य और विस्तीर्ण 
था। घ्त्यत्र कवचित्‌ ही ऐसा विशाल मन्दिर होगा । हाल में तो उसके खंड- 
हर हो देखने को मिलते हैं किन्तु जब वह मन्दिर पूर्ण रूप से विद्यमान 
कौणा हो क्या उसका नेजदीपक दृश्य होगा। कित व्यक्तियों ने उसकी 
बहती सरोहारी घोर भव्य योजना बताई होगी। यह परमपतवित्र ऐसी 
'़िमृुतति का देवालय था--वे शक्तिमान्‌ देवता जिनका वह मन्दिर प्रतीक 
था। (पृष्ठ ४६ से ५६, डर इडों का सम्पूर्ण इतिहास) । 
अपर दिए उद् रणों से यह स्पष्ट है कि ईसा पूर्व विश्व में एक समान 
खभ्यता थो। उसके नियस्जक डू इढ ध्ंगुरु होते थे। चराचर विश्व 
८5 233 आक पस्तित्व है ऐसा उनका विश्वास या। उस 
* /बिध्णु-महेश ऐसे तीन रूप हैं। उस त्रिमूति 
(7००३३ सबंत्र ये। उदाहरणायं दिल्ली की भ्रधिकांश दरगाहों 
तोल-तौत युम्बद है क्योंकि वे मुसलमानों के प्राक्रमणों 
22//0% 24 । उ् सभ्यता के प्रधीक्षक ब्राह्मण थे घौर उनके 


- अपन (वेद) ये। इस सारे वर्णन से पाठक को 


3 
ही प्रसार था। 

भ्रब एक भ्रन्‍्य प्रन्य के कुछ उदरण हम ने प्रस्तुत 
उसमें भी हमारे सिद्धान्त की पुष्टि होतो है। ब्रत्व ०2% 2024 
॥()0॥ ७0459( ०]६०।४८० छ06७ । ॥/:5। चेलिका है डोरोबी चप- 
सीन (॥.5.8.- 5००७१ (0०7 8७0 00, द्वारा प्रकाशित, लंदन, १९३४) 

उस ग्रन्थ में लिखा है "प्राचीन यूरोप के सेल्टिक उर्फ केल्टिक जनता 
वर ड्ू,इड नाम के पुरोहितों का प्रभाव होता थां। सारेंसमाज के पालन 
के लिए बे नियम बनाया करते ।” (पृष्ठ १६ ) 

“ब्रिटेन में केंट का राज्य जाट-बन्पुपरों का स्वापित किया हुमा है। 
केट झौर बाइट द्वोप ($॥8 ० ५/।४॥) के निवासी जाटों की स्तात 
हैं।” (पृष्ठ ११३) 

इससे स्पष्ट है कि जिन वैदिक क्षत्रियों ने दिग्विजय कर विश्व का 
शासन 'कृष्वन्तों विश्वमायंम्‌' इस सिद्धान्तानुसार किया उन क्षत्रियों में 
भारत के जाट लोग भी ये। 

“ब्रिटेन में प्रथम बार ड्ू,इड लोग झ्राकर बसे ऐसा लगता है। ब्रिटिश 
द्वीप झौर ब्रिटनी में स्थान-स्थान पर ड्ूइडों के धर्मकेन्द्र स्थाषित हुए 
दिख्लाई पड़ते हैं। उनमें प्रमुख ये--एन्हबुरी (8५०७७), स्टोनहेंज 
(स्तवनकरंज), ॥०००॥०॥४८ (वनकुंज), )/(३|५४८7७ (मंलब्हन॑), प्गलसी 
द्वीप में (१४०0७) मोना, तारा (प्रायरलैंड में), प्रायोता ([008) 08॥०- 
ह्ओ। 0 (॥6 ।न०७70०8, प्लॉक॑नों द्वीप में स्टेनिस (80075 0 
ग्र॥० 00:0० ॥8870) और ब्रिटनी में कैरनंक।'! 

वह प्रन्तिम कैरनेक नाम तो हमारे 'कोणाक का ही प्रपश्नंश लंगता 
है। हो सकता है वहाँ किसी कोण से सूर्यप्रकाश प्राता हो प्रतः प्राचीन 
काल में सूयं मन्दिर बना हो । संशोधक उसका शोध लें। 

ड्रबिड उफं ड़, इडों का यानी वैदिक पंडितों का प्राचीन ब्रिटेन के सारे 
समाज पर पूरा भ्रधिकार था। डविड़ केवल ब्राह्मण नहीं ध्पितु चारों 
वर्गों के शासक ये । रत: दक्षिण भारत में जो भ्रम फैलाया गया कि उनका 
आह्यण ब्ग उत्तर भारत से या झौर कहीं से उनपर ढूंसा' गया बह भरंप्रेज 
शासकों का एक बड्यंत्र वा। ऊपर हमने जो उद्धरण दिए हैं उनसे यह सिख 


दे वे ब्राह्मण थे । ग्रौर इधर तमिल लोगों में 
2 अब्राह्मण द्रविड़ हैं प्रौर ब्राह्मण पराए 

ह परस्पर विरोधी बातें दोतों ही कंसे सत्य हो अं व अप 

में जो ड्र,इड कहला' भारत 
लिप का चिह >> का में घामिक घोर सामा- 
जिक का करते वाले चारों वर्णों के लोग द्विड कहलाते थे। गुण और 
करे के घतृरतर उतके चार भाग किये गये थे। जिस कार में जो प्रवीण 
होता था धौर वह जिस वर्ग का कत्तव्य भली प्रकार | निभा सकता था, उसी 
डे उसे सम्सिल्ित किया जाता | कमाई को लालच से प्राचीनकाल में वर्ण 
थी ः + 

+ २२५४“ के पृष्ठ १५४ पर लिखा है कि “द्रविड़ 
हो क्षत्रिय वे और सारे क्षत्रिय प्रायं (धर्मी) थे । मनुस्मुति के १०वें भ्रष्याय 
के कल्लोरू ४३, ४४ बृशलों के यानी क्षत्रियों के १० कुल थे जिनमें द्रविड़ 
अस्मित्रित वे ।” ध्रत: द्रविड़ क्षत्रिय भी ये। उनके ग्रंथ के पृष्ठ १७६ से 
१<३ पर डोरोथी लिशषती हैं, "डर, इड बग्ग सामूहिक रूप से रण में लड़ा 
जहाँ करते ये । उन्हें छिसो प्रकार का कर भी देना नहीं पड़ता था । शासन 
कौ धत्य जिस्मेदारियों से भरी वे मुक्त ये । कोई प्रपने मन के प्राकृतिक 
भुकाब के कारण भौर कोई ऊपर उल्लिखित सहूलियतों ,के कारण पुरो- 
हि का व्यवसाय करते ये। उस वेजे का प्रशिक्षण लेने के लिए पालक 
पते शिमुषों को गुरु मे भेजते थे । वहां वे सारे ग्रंथ मुखोद्‌गत करते । 
छह कारण कभी-कभों उतकी शिक्षा बोस वर्ष तक भी चलती । उनकी 


खासी शिक्षा का युस्य उद्देहय था प्रात्मा के प्रमरत्व को समभता । उनका 
किल्दारू झा कि धात्मा एक शरोर से 


आयुर्त 


वर्ष होता था। उतके तोन विभाग ये जिनमें पोरो- 

कारक । श्राचोनकाल में उत्तरी वेल्स 
लगर में ड्रविड़ों का एक केस्द्र या 

|धादि] गुड्कुलशिक्षा के लिए झाया करते ये।” 


रध्द 


आराचीन यूरोप में सामाजिक 
'चलाया करते ये । 


ऊपर दिए वर्णन से प्रतीत होता है ब्रा 
व्यवस्थापन सारा भारत के डू इढ (ऋषिमुनि) 


बहिष्कृत करना 


रोमन सेनानी तथा शासनप्रमुख ज्यूलियस सफर भारत ग्र 
दित्य का समकालौन (ईसापूव॑ सन्‌ पका था 222 
शासन था। दिग्विजय के लिए उसे प्नेक प्रदेशों में जाना-पराना पढ़ता 
था। उसने निजी संस्मरण लिखे हैं। उस ग्रंथ का शीर्षक है (06535 
(०एाथा(वा०५४ ०० (३० 0॥॥ ५/४० (पाग्ल प्रनुवादक 7. ०८ 
005, प्रकाशक १(3०७४॥॥ & 00. [.6., 5६. १(8700 50०७, 
,0040॥, १६०८) | उसके पृष्ठ १६० से १८२ पर लिखा है कि “गाल 
प्रदेश के हर भाग में दो ही वर्ण (वर्ग) महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। उनमें 
एक हैं ड़, इड, दूसरा वर्ग है सेनानायकों का (यानी क्षत्रिय) | डू इढ लोग 
देवपूजन, व्यक्तिगत या सामूहिक होम-हवन प्ौर धर्माचार, सम्बन्धी 
प्रश्नों पर विचार, भ्रादि में लगे रहते। युवक प्रध्ययनार्थ बड़ी संख्या में 
उनके पास जाते हैं। लोक उन्हें बड़ा मान देते हैं। लगभग सभी विवादों 
में वे निर्णय देते हैं। उनके निगय के अनुसार दण्ड या पारितोषिक, पदक 
आदि दिए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति या जाति उनके निर्णय का उल्लंघन 
करे उसे बहिष्कृत किया जाता था। इस प्रकार जिन्हें दण्ड मिलता उन्हें 
पापी राक्षस समभकर उनके पास न तो कोई जाता है, ना उनसे कोई संभा- 
रण ही करता है। ऐसा करने से भ्रपवित्र या पापी बनने का भय होता है। 
ऐसे बहिष्कृत जनों को भ्रन्य किसी के विरुद्ध शिकायत करने का कोई 
अधिकार नहीं रह जाता। शासन का कोई पद भी उन्हें नहीं दिया जाता 
था। ड़, इडों का एक ध्मंगुर होता है। उसे बड़ा सम्मान प्राप्त होता हैं। 
किसी पवित्र स्थान पर, निश्चित तिथि को ड्ू,इडों ०९०८ लक बह 
कारन्यूट्स (((७7700८७) प्रदेश में होता है 00, %/ ० 
केन्द्र है। न ०० का विचार-विनिमय, निर्णय भौर पारितोषिक 
श्रादि देना सब वहीं होता है। 

ऊपर ७०५२० या पंडित और सैनिक बर्णों का उल्लेख किया 


दे। उस युग के ससाज में वे ही 
दा त्वपु् वर्ण वे, (बह मात ते के कोषय । क्योंकि प्राचीन 
हि ' विकार सारे ब्ह्मण वर्ग के होते ये धौर पाधिव 
अकसर कं मन के हाथ होते थे। वेश्ण भौर शूद्रों के ऐसे कोई 
अ्रध्रिकार नहीं होते ये । परत ऊपर दिए उल्लेख से हम यह कह सकते हैं 
कि स्यूलियस सोकर के समय यूरोप में भी चआातुवृण्यंधर्माअ् म-पद्धति 
अचलित थौ। बह पड़ति उततो कर्मठ नहों रही होगी जितनी महा- 
भआारतौद युद्ध तक थी। उस युद्ध के पश्चात्‌ बंदिक जीवन-पद्धति टूटो- 
कस तर इकला में बल्नतो रहौ। जितना प्रधिक समय बीतता 
225 प्रशिर शिपिल होतो गई। हिन्‍्तु थी वह बदिक परंपरा 
ही। जेंसे बतेमात हिन्दू उतने कमंठ नहीं हैं जितने ५-७ पीढ़ियों के पूरव॑ 
थे तद्चापि परम्परा तो वही है। 
कम पक अंग्र करने वालों को बहिष्कृत किया जाता, 
ह कह हर भारतीय धो प्रकार जानते हैं। वही प्रथा यूरोप में भी यी, 
उसका भी म्यूलियस सौमर ने उल्लेख किया है। 


'क्ॉँस का कर्णावतों नगर 


अपर जिस (0900/65) धर्मकेम्ट का उल्लेख है वह संस्कृत कर्णा- 
अत ताम है । प्राचौत बंदिक शासन में कर्णावतों नाम बड़ा प्रचलित था। 
आारत में थो प्रहमदाबाद का प्राचौन नाम कर्णावतो या । 


पं (००) 
थूदोर में सारे डू,प्हों का धरम प्रमुख जिसे सामान्यजनों को पापी 
अहसकर बहिष्कृत कराने का या पापमुक्त घोषित करने का भ्रधिकार था, 
अल (यानी पापहर्ता या पापहंता)। 
रोम (उर्फ रामनगर) में कक मी (#< 


क कक ॥ बह 'वाटिका' यह्‌ संस्कृत शब्द है। पाप- 


उच्चारण पोप (7096) हुआ है। किन्तु फ्रेंच 


मैं उस ध्मंगुरु को प्रभी भी उसके मूल 


शण्द 
संस्कृत नाम से 'पापा' (यानी पाप- गत बवपीड 

आपसी कहा जाता है (नी पाप) ही कहते है चोर उठ बरसे से 

सीकर के संस्मरण में पृष्ठ १८१ पर दी एक हिप्पणी में कहा है कि 

धर्मंगुरु द्वारा दिये दण्ड का भंग करने पर 

एल ) देना पड़ता था। वह 'पणस्‌' यानी * दाल ये को पथथाछ 
संस्कृत शब्द है। ब्रिटन में पैसे को 0८०6 ( 
संस्कृत पणस्‌ का हो प्रपश्नंश है। 

अगले (१८२) पृष्ठ पर सीभर ने कहा है " "डू,इडों को धमंपरम्परा 
ब्रिटेत से फांस में पहुँची ।" भरत: वह दोनों देशों में थी। ईसा पूर्व यूरोप की 
जनता ॥८७(॥८॥ (हीदन) या 9889॥ (पेगन) यानि 'काफ़र' थीं ऐसा एक 
घिसापिटा उत्तर व मान यूरोपीय विद्वान्‌ देते रहते हैं। उनकी वह प्रादत 
लिन्‍्दनीय है । वास्तव में ईसा पूर्व यूरोप की सभ्यता बैदिक थी झ्लौर उस 
प्रदेश की भाषा संस्कृत थी यह सत्य उन्हें कटु लगता है । उसे टालने के 
लिए वे गोलमाल उत्तर देकर बात को टाल देते हैं। सामान्य मुसलमानों 
की भी यही प्रथा है। उनके पूवंज कभी हिन्दू थे यह वे कभी मान्य नहीं 
करेंगे भर ना ही कभी वे अपने पूर्वजों के इतिहास को खोज करेंगे। ईसाई 
लोगों का वही हाल है। वे भी झपने ईसापूर्व दादा पड़दादों का इतिहास 
डालते और ढकते रहे हैं। वे उसे खोलता या खोजना चाहते ही नहीं। 
भारतीयों की यह धारणा कि यूरोपीय गोरे साहब लोग ज्ञान के बढ़े प्रेमी 
होते हैं प्रौर सत्य बात का पता लगने पर वे उसकी प्रवश्य ल्लोज करते हैं-- 
परणंतया निराधार है। मैंने कई यूरोपीय विद्वानों से परामर्श किया उन्हें 
यह बतलाया कि ईसा पूर्व यूरोप में वैदिक सभ्यता थी इसके सर्वांगीण 
प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि उन सबने उस सुझाव को पूर्णतया टाल दिया। 
वास्तव में ईसाई पंथ को चले हुए प्रधिक-से-प्रधिक १६८४ वर्ष ही हुए 
हे मानव जोवन उससे कितना ही प्राचौन है । प्रत: ईसा' 4५ काल 5५ 

सभ्यता थी वह प्र-ईसाई सभ्यता थी। हमारे ब्रध्ययन के भनुसार 

बंदिक थी। बह सिल्क मानने में या उसको खोज करने में यूरोपीय गोरे 
ईसाई लोगों को कोई झाक्षेप नहीं होता चाहिए। तथापि प्रलक्ष में मेशा 
अनुभव पूर्णतया विपरीत है। यूरोपोयों का डंग गौर ढोंग ऐसा है कि 


'तगद पैसा इस प्र का 
पिन्स्‌) कहते हैं। वह भी 


'रौप की जनता ईसाईपंयी है। 
ट तर के एप रहे रे कल फंली बह सीभर का घनुमान 
4 तथापि उसके कथत से यह प्रतीत होता है कि सीकर 
सदी जा ' दत के बंदिक केन्दों का जियंत्रण ब्रिटत स्थित डू,इड धर्म- 
कै रब को नकलंड से बिटेग कटा होते के कारण एकान्त के लिए 
कक के प्ेषठ डू हों ने निजी तिवास स्थान बना लिया 
हो। 
अध्यरात्रि से दितारम्भ ट 
किटेत धोर यूरोप में रात के १२ बजे से नये दिन का झ्रारम्भ मानते 
है। यूरोप भर में वेदिक परम्परा का रे सपका ब्रिटन स्थित डू इढ 
केल्दर से होता था तब को वह अ्रषा बनी हुई है। ब्रिटेन ग्रौर भारत के समय 
झें साढ़े पाँच घंटे का धन्तर होता है। आारत में सूर्योदय लगभग साढ़े पाँच 
जे प्राठ: होता है । उस समय ब्रिटन में रात के १२ बजते हैं। प्राचोनकाल 
अजब सारे विश्व में वेदिक संस्कृति फैल यी तब भारतीय पंचाग के ही 
अनुसार झ़बंत् पमंकायं प्रादि चलते ये। प्रत: भारत जब सूर्योदय पर 
अपना गा दित गितता था तो उस समय ब्रिटेन में रात के वारह बजे 
होहे थे हो वहाँ का दविडकेन्द्र भी तिजी तया दिन उसी क्षण से समभते 
औ। बुद्ध कारण सारे यूरोप में स्थानीय अल जुट समय से नई तिथि 
शितते को प्रदा पढ़ो। नहीं तो जीवन भर प्र्पतो नींद खराब कर रात 
कै बारह बजे कोन तिथि बदलेगा। इस प्रकार बिटन में झोर यूरोप में 
हि चार से ठियि बदलते की श्रया भी वहाँ की प्राचीन वेदिक 
> प्रमाण है। 
_. औझर ने यह भी लिखा है कि प्रात्मा के प्रमरत्व की बात के कारण 
अर लोग युद में बोरता से लड़ने में हिचकिचाते नहीं ये। (पृष्ठ १८२- 
353) यह बात मी प्राचीन यूरोप की बैदिक संस्कृति का ठोस प्रमाण है। 
. अकिड है-/नायं हन्यते ह्यमाने शरीरे”“तैनं 
डहृति पावक: । न चैन क्लेदयन्त्यापो । न शोपयति 
. आर्ट: धर हतो दा आपसे स्वर जित्वा वा भोक्षसे महिम्‌ ।' बतः 


इस शैब३े 
यूरोपस्थित द्रविड़ केन्द्रों में भगवद्गौता का पठन-पाठम 
है जब वहाँ बंदिक संस्कृति हो । होता घा। बह 


पुस्तक इनमें 
हैं उनको पृष्टि सीकर के 
अआघक- _ 5 १६२-१८३ पर सीकर का कथन है कि-. 
"डू,इंड लोग कभी रण में उतरने नहीं प्रौर ना ही उतसे कोई कर लिया 

है। सैनिक सेवा और कर-भार से वे मुक्त रहते है। इन अहुलियततों 
के कारण कई लोग अपने झाप उनके पास आकर विद्याग्रहण करते हैं। 
कइयों को माता-पिता या अन्य (ज्वेष्ठ) सम्बन्धी भेजते हैं। गुककुलों के 
उनके निवास में वे श्लोकों में शिक्षा मुखोंद्गत करते हैं। कई बीस वर्ष तक 
विद्या पढ़ने (पराश्वम में) रहते हैं। विद्या को लिखित रखने को डू,इडों को 
परम्परा नहीं है। सामान्यजनों के हाथ विद्या सौंपना वे प्रयोग्य समकते 
हैं। शिष्यों को वे लिखित पाठों पर निर्भर नहीं रहने देते । उससे विद्या- 
ग्रहण में छात्र शिथिल होते हैं ग्रौर उनकी स्मृति कक्ष्बी रहती है ऐसी 
उनकी धारणा है । मृत्यु के पश्चात्‌ ग्रात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है 
यह उनका सिद्धांत है। इसी विश्वास के कारण बीरता बढ़ती है प्रौर 
मृत्यु से कोई डरता नहीं । वे ग्रहों की स्थिति, उतका परिभ्रमण, विश्व भौर 
पृथ्वी का विस्तार, चराचर वस्तुझ्रों का मूल स्रोत, परमात्मा को शक्ति, 
देवों के प्रधिकारों की सीमा झ्रादि विषयों पर बहुत चर्चा करते हैं। छात्रों 
की शिक्षा में भी उन विषयों का ग्रन्तर्भाव होता है।' 

ऊपर दिया वर्णन प्रूणंतया बैदिक संस्कृति पर ही लागू होता है। 
उससे यह प्रतीत होता है कि ईसा पूर्ब यूरोप में बेद, उपनिषद्‌, रामायण; 
महाभारत, पुराण, भगवद्गीता प्रादि पूरा संस्क्ृत-साहित्य पढ़ाया जाता 
था। 


देवपुजन 

ड्र,इड लोग जिन देवों की मूर्तियां बनाकर उतको पूजते ये उनके 
सम्बन्ध में ज्यूलियस सीमर ने लिखा है कि "जिस देंव का बे बढ़ा धादर 
करते हैं घोर जिसकी प्रनेक मूरतियाँ हैं वह है वृधठ। सारी ऋलापोंका 


संस्मरणों से भी होती है। पृष्ठ १६२- 


है। से कस 
, लक्ष्मी) इन पर भी ड़, इडों की श्रद्धा है। 
) 0 >स्पीकब को ८ ॥ भिलर्वा हस्तकला झौर विविध 
जत्योगों को देगी सानी जाती थी। इन्द्र को वे देवों का राजा कहते ये झोर 
सकल रदेशता भाना जाता था। यु में जीती संपत्ति वे मंगल को प्रपंण 
किए लीररम के तो कोई शंका हो नहीं रहनी चाहिए कि यूरोप 
को ईसापूर्ष सभ्यता बदिक थी। उसके प्रधीक्षक द्रविड़ थे। इन दविड़ों का 
प्रशिक्षण दक्षिण भारत में होता था भौर वहाँ से सारे विश्व में वे सामा- 
'सक झासत के लिए फैल जाते। 
अब पाठक को हम एक चोये ग्रंथ सेपरिचित कराते हैं। इसका नाम है 
ग्रह८ 0७॥८ 0।ए65। लेखक हैं गॉडफे हिगिन्स (900॥69 ।388/05, )। 
अकाशक--00७800 स७॥/०, 5 78७७४" (कएला,ब्ष0, नैणरछ 
जाते (७9०६, 90. ?ोँ5 000700 88० 800 रि08939 & 8075, 
छब्ब्का॥, १६२६. 
उस प्रत्य के प्रारम्भिक पृ८ पर लिखा है “इस ग्रन्थ में यह दर्शाया 
कैकि गदर घ्गुरु पूरंवर्ती देशों के निवासो ये। वे भारत से (ब्रिटन में) 
आए। प्रणम लिपि बानी कंडमियन्‌ (08070८97) वर्ण माला उन्हीं की 
असराई हुई थी। स्टोनहेंज ($000०॥८७४८), करनेंक (कोणाकं) फ्रादि 
० 3>3७७/४ 'इमारतों के निर्माता वे ही (भारत के द्रविड़) 
। 
6 3०« 3284 /ल्‍ जी हिगिन्स ने लिखा है, "उत्तर भारत के निबासी 
४ ॥ स्टोनहेंज, करनेंक भ्रादि (भवन) बनाए 
हरी कि को (दर पाई को) दतकपाएं नि्ी, लिनश चोत 
कह पा प्रणाली बढ़े उच्च, सुन्दर, सत्य तत्वों बर 
अत है. गौरबगाया इस ग्रंथ (70 0८७४८ 9:05) में 


४. 
है. के कपन से हम पूर्णतया ब्रहमत है किन्तु उतकी प्रक्त 


छोटी गलती भी हम यहाँ बता देना चाहेंगे। वे लोग ७: 
धर्मी हिन्दू थे। उन्हें बौद समझता वही भूल पायें, सनातन, वैदिक 


'बिदेन डूइढ 
लोग ये। विश्व 
फ़ांस, बिटेन झ्रादि देशो मे पहुंचे। इसी प्रकार उत्हों लात 
ब्रन्य 

शाखा दक्षिण एशिया से सीरिया और प्रफौका में गई। पार्चात्य देशों की 
भाषा एक ही थी। प्राचीन आयरलैण्ड (पार्यस्थात) की लिपि ही उत 
सबकी लिपि थी । ब्रिटेन, गॉल, इटली, ग्रीस, सीरिया, प्रब॑स्थात, ईरान 
प्ौर हिन्दुस्थान--सबकी वही लिपि थी।” यु 

इस प्रकार यह चौथा यूरोपीय लेखंक भी वही कहता है कि प्रलय के 
पश्चात्‌ मनु के वंशजों ने ही वेदिक संस्कृति भौर संस्कृत-भाषा का विश्व 
में प्रसार किया । ् 

निजी ग्रन्थ के पृष्ठ १ पर हिगिन्स ने लिखा है, "यूरोप के प्राचीततम 
इतिहास की खोज करते हुए हर प्रदेश में डू इडों के हौ विशाल भवनों के 
खण्डहर प्राप्त होते हैं। कई स्थानों पर वे भ्रवशेष बड़े भव्य हैं। प्राचीन 
काल में वे बड़े ही प्रेक्षणीय प्रौर शोभायमान होने चाहिएँ। 

पृष्ठ ११ पर लिखा है, “सीभर के प्रनुसार डू इडों के धर्माचार लिखें 
नहीं जाते ।” 

हस जानते हैं कि प्राचीन संस्कृत की पढ़ाई श्रवण कर मुखोद्गत 
(कणष्ठस्थ) करने की थी। इसीसे पता चलता है कि यूरोप में भी वेदपठन 
होता था । 

सीकर ते कारण यह कहा है-- “लिखाई के बजाय डर, इड लोग छात्रों 
से विद्या इसलिए मुखोद्गत कराते ये कि एक तो भ्रयोग्य भ्रपातर जनों के 
हाथ वह साहित्य न लगे, लिखित विद्या पुस्तकों में ही धरी न रह जाए, 
और छात्रों का स्मरण तीव्र रहे ।” (70० 0०00० 07%, पृष्ठ १४) 

“रोमन दार्शनिक डू,इडों को बड़े विद्वान्‌, भादर्श भौर गरुणवान्‌ 


बे ।" (पृ० १३, 
हर: फे॥ (  (द कदक संसकति के चोग थे। इस 
सु रथ बचत प्रसिद है--आआादर्श श्यक्ति तिर्माण करना ही 
का ध्येय रहा है। 


हु.इए और बेद 
आचौत वेद विदा के रम्बस् में 'प्रागस' झौर 'निगम' शब्द प्रयुक्त 
होते हैं। यूरोप के ड्‌.इढों में वे ही शब्द पाए जाते हैं। हिगिन्स लिखता 


$, (झसरे प्त्य के पृछ २१ पर) ”ईसाई पत्थ-प्सार के कारण प्राचीन 
अपर लिपि ईसाई पाइरियों के समझ में त प्राने से उसे जादु-टोना मान- 
कर-जहाँ भी दिल्ले वहाँ सष्ट कर दो जाती । पेंद्रिक ने उस लिपि के 
होर सौ पन्च जलाए। वेल्स भाषा में (०8७०) उर्फ ०8७॥)) भगम शब्द 
काउस है । उसका प्र है (विधिलिल्ित' या भविष्य में होनेवाली घटनाएं । 
कैम्रलर ($५:2८7) भो लिखता है कि प्रग, प्रगम, प्रग्म (023, ०७, 
>--,$ >0आ साँकेतिक लिपि या गुप्त विद्या का निर्देश 

आह ब्राबोन बेंदिक प्न्व सारे यूरोप में तवे-तये ईसाई बने लोगों ने बड़े 
तिरु्कार धौर शजुता से किस प्रकार जला दिए उसका उल्लेख ऊपर प्राया 
है। हर रुतिवार या रबिबार गिरजापरों में या प्ल्यत्र ईसाई प्रवचन 
समाप्त होने पर खारी भोड़ हथोड़े लेकर मन्दिर तोड़ने भौर मूतियाँ फोड़ने 
लिकसतो यो धौर बंदिक परन्‍धों को प्राग लगा दी जाती। इससे जाना जा 
वह कक, री बा, बल; कपट द्वारा फैलाया गया जिस 

हि ग्रया। दोनों धर्मों में तोड़-फोड़, 
अल से फल पा रत, सूफो इत्वादि उपाधि बह को! 
थी ईसाई सन्त माना जाता है । 


३०७ 
२६, प॥० 0०५८ 07४6७) 
हिणिन्स के समय डब्लिन में एक ही कॉलेज होगा। उस 
प्राचोन लिपि 
का परिचय देने वाले ग्रन्थ में यूरोप की प्राचीन बंदिक संस्कृति 
बता लगाया जा सकता है। का बुछ घोर 


यूरोपीय सभ्यता का स्रोत भारत 


हिगिन्स का निष्कषं है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन-योषण भारतीय 
अंदिक संस्कृति से हुआ । “ग्रीक, रोमन भ्ौर सेल्टिक भाषाएँ परस्पर 
मिलती-जुलती हैं ऐसा (एम ० हडलस्टन्‌))/. ।७५८॥९४४०७ ने बता दिया 
है। बह समानता स्वाभाविक थी। क्योंकि तीनों को सफल बतानेवाली 
धाराएँ किसी श्रेष्ठ पूबंवर्तों देश से पश्चिम दिशा में झाई" (06 0७४८ 
9/9/95, पृष्ठ २२) । वह श्रेष्ठ देश भारत के प्रतिरिक्त झौर हो ही कौत 
सकता है ? 


बेब-विद्या का देवी स्रोत 

हिगिस्स ने लिखा है(70८ 0७४० 07008 ग्रन्ष के पृष्ठ २७ से ४२) 
कि भारत, ईरान झौर ब्रिटेन में प्राचोतकाल में कुछ सॉस्कृतिक मेलजोल 
रहा हो तो वह भारत के ब्राह्मण, ईरान के मंगी (१8) प्रौर ड़ ,इढों 
द्वारा हो हो सकता है। प्राचीन लिपि के प्रंश संस्कृत में हो पाये जाते हैं। 
पश्षिपोलिस (यानी पुरुषपुर) तगर के शिलालेल ब्ायरलैंड की भ्रगम लिपि 
से मेल खाते हैं। प्रगम शब्द संस्कृत में भी है। इसे सर बिलियम जोत्स 
(घ्रठारबों शताब्दी का एक झंग्रेज विद्वान्‌) बडे आश्चर्य को बात मानते हैं। 
अगम अक्षर प्राद्यतम लिपि के ये । पेड़ों के पत्तों पर लिखे की ही रोम में 
्रया थी। झायरलैड के ड्र,इड लोग अपने ध्रापको प्रगम लिपि के निर्माता 
नहीं कहते ये । वे तो बताते बे कि झगम बड़े प्राचीन समय से चलतो भा 
रही है। 
धाणिनि झौर धन्य सारे बँदिक विद्वान्‌ बार-बार यही तो कहते रहे है 
मऊ संस्कृत भाषा भौर उसकी वर्णमाला देवदत्त है। बह मातव ने नहीं 
बनाई। 


भारत के ब्राह्मणं, ईरान के 
ही पद श धार बंदित परत पुरोहित े। 
>शक्ञामिनि या संत) कर्द "महा यागी का प्रपन्न॑श है । द्रथिड तो द्र-विद्‌ 
आयी ्रष्टा धौर विद्वान्‌ ऋषियुती तो ये ही। हा 
हिपिल्स के घत्थ के पृष्ठ ४३ से ५६ पर उल्लेख है कि “भारत के 
जगरकोट, कश्मौर भौर वाराणसी नगरों मैं, रशिया के समरकंद नगर में 
रे बिछाक वे जहां विषुल संस्कृत-साहित्य था।” वैसा ही साहित्य ईजिप्त 
के लेश्मॉड़िया (घलकयेंद्र) नगर में, इटली के रोम तगर में झौर तुकस्थान 
के इस्तंबूल नगर के वैदिक धर्म-केनदरों में भी होता चा। ऐसे 
अमेकेस्ड प्राचीन काल में ध्रसंस्य यें। वहाँ की जनता जेसे-जेसे ईसाई 
आर इस्लामी बनती गई वहाँ के मन्दिर, ग्रत्थ प्रादि सब जला दिए गए। 
हिणिल्स के ग्रत्य के पृष्ठ ६०-६१ पर विविध भाषाओ्रों के शब्दों की 
एक तुल्लतात्मक सूची दी गई है। इससे पता चलता है कि प्रधिकाधिक 
आचीौत काल में सारी भाषाएँ संस्कृत से ही निकली दिखती हैं। 


बैदिक पुरोहितों का विश्वसंचार (स्रमण) 

बदिक संस्कृति के समय में विश्वसंचार की प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण 
स्वतन्त्रता थी। ध्राज की तरह वीजा (प्रवेश-पत्र) लेने की रोक-टोक उस 
समय नहीं थी। हिगिन्स ने लिखा है कि कोई भी पुरोहित, दरवेश, ड्ू.इड या 
आह्षण भारत से ब्रिटेन तक अपनी पवित्र भूमिका के संरक्षण हेतु बड़ी 
अरलता से प्रवास कर सकता था ।" 

भारत से फ्रांस धौर बेल्जियम तक भूमि जुड़ी हुई है। तत्पश्चात्‌ २१ 
किक द्वारा ब्रिटेन में प्रवेश करना सरल था। 
बहःबापकों समझना चाहिए कि प्राचीन काल में मोटरें 
धौर दिखान नहीं थे श्तएव विदेशों से संपर्क नहीं रखा जा सकता था। 
जज यान हों साहसी मातव प्रत्येक युग में विश्वसंचार 


झ्ब्ह 


बड़ा दिन (>-आा9५) ड्र.इडों का वेदिक उत्सव 


'तंमात समय में ऐसी एक 


दूर गौर गलग 


है तथापि सा 


कहाँ परवाह 
कोन छोड़ेगा 
उनके पुर्वज 


पृष्ठ १६१ पर हिगिन्स ने लिखा है, “पहाड़ियों पर प्राण जलाकर 
२५ दिसम्बर का त्योहार ब्रिटेन झौर प्रायरलैंड में मताया जाता चा। बारह 
दिनों के पश्चात्‌ फिर वंसी हो होली जलाई जाती। उसे एपिफेनी 
(29 9087) कहते हैं (एपिफेनी याने किसी देवी व्यक्तित का साक्षात्कार 
होना)। फ्रांस में भो ड्रइडस्‌ की परम्परा वैसी ही सर्वब्यापी थी जैसी 
में । फ्रांस में क्रिस्मस को 'नोए' (१३०७) कहते हैं। बह मूलतः इच्ू 
चंत्डी भाषा का 'नूल' ()९७८) शब्द है। प्रायरलौड में ग्रायरिश भाषा 
में किस्मस को नोलेंग (]४०।७४॥) कहते हैं। (कॉलिश भाषा में नाढेलिग 
(१४७०५८०॥४) कहते हैं। प्रार्मे रिकन भाषा में 'तेडेलेक' (१४००७॥॥८) घौर 
'ोल' (59८।) भाषा में 'नॉलिग' कहते हैं। हरियाली प्रौर विशेषतया 
"मिसलटो' ()/(/$02/0०८) (यानी 'सोमलता') उस त्यौहार में घर-घर में 
लगाई जाती। लंदन नगर में भी लगाई जाती। इससे यह ढ़ इढ़ों छा 
त्यौहार होने का पता लगता है। ईसाई परम्परा से उस्तका (स्प्मिस 
कोई सम्बन्ध नहीं है।” 


वैदिक देवताओं का पूजन 


हिगिन्स के प॥० 0०(० 0766 ग्रत्य के पृष्ठ १६२-१६३ पर 
लिल्ला है, “ईसा पूर्व १०० वर्ष गाँत (080) प्रदेश के चार्ज (७अए७) 


पट ज्ञाता था। उस त्योहार का 
मिथ कप ॥ उसी प्रकार बिटेन के 
'सपर में आल को डूध पिलाने वाली माँ की प्रतिमा एक प्राचीन 
उद्दोयसात बाल सूर्य को वर्षरूपी माता दूध पिला पाल-पोस 
उसका प्रभिष्राय था। उस सूर्य को मित्र कहा करते 
कल नहर सका है. पढे 3 रब 
आलक के पूजत से क्रिस्सस + उन्‍ बी 
पहिया (४) कहते हैं। कद भर पणार) शब्द बना है। गोरियस 
(60७9) के प७४०७७ ह00५४४८$ प्रन्य में गोद में एक बालक को 
लिए एक पढ़ स्कत देवता का चित्र है। रोम के ईसाई लोग उसे ईसा की 
आता 'मेरो' कह ढालते किस्तु दुर्भाग्यवश एट,स्कन रिवाज के प्रतुसार उस 
स्रो को बाह पर एट्र,स्कन्‌ लिपि में नृतिया (४७४४७ ) नाम प्रंकित है। 
कराती लोगों में भी यह एक बड़ा त्योहार था। बे उसे मित्र (सूर्य) देव का 
अन्मदित सातते ये ।/ 
हिशिस्स ने तिजी प्ल्य की भूमिका में कमंठ ईसाई लोगों के प्रति बड़ा 
कोष प्रकट कर उतको हेराफेरी का भण्डा-फोड किया है । जेसे उसने ऊपर 
जिला है कि एट्र,स्कत देवी नृतिया को प्रतिमा को ईसाई लोग निजी देवता 
शयेरी' बतल्ाकर काम चला लेते यदि उसकी बाहु के ऊपर नूतिया नाम न 
लिखा होता। 
ऊपर दिए ब्यौरे के श्रनुसार किस्सस ईसाइयों का त्यौहार नहीं प्रपितु 
आचीत बरेदिक उत्सव है। दिसम्बर २३ को सूर्य का उत्तराणण प्रारम्भ 
होता है । उस्तो ठिचि से दिन बड़ा होने लगता है। इसी कारण उसे बड़ा 
'डित का त्योहार कहा जाता है। दिसम्बर २२ की रात सबसे लम्बी रात 
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यानी कृष्ण) मास कहते हैं। प्न्तिम 
का दिसम्बर के लिए 8४48 /300822< नर ३७७४५ २८ सै 
महाभारत युद्ध के समय से भगवान्‌ कृष्ण के जन्म समय पर ठीक १२ बजे 
बंटियाँ 2४83 कष्णमाल उत्सव सताया जाने लगा। होम (राम) लगर में 
प्ानादि काल से एट्र स्कन लोग बालकृष्ण को गोद 
मूत्तियाँ झौर गोकुल, का 20". कष्बभात यह 5०८३० 
9 ४ नाते थे। वे हीं 
लोग जब छल-बल झ्लौर कपट से ईसाई बनाए गए तो उसी प्राचीन पशोंदा- 
कृष्ण की मूर्तियों को मेरी भ्रौर उसका पुत्र ईसामसीह कहकर उसी पूजा को 
ईसाई मोड़ देने की हेराफेरी ईसा-पन्थियों ने कर दी। 

उसी भ्रकार ईसाई कहलाने वाले प्रन्य सारे त्यौहार भी' 'ईसापूर्व संभव 
से मनाए जाते रहे हैं। पहले से चले भ्रा रहे सारे पन्‍य, धर्माचार श्रावि पूरे 
निगलकर उन्हें श्रपने ही घोषित करने के ईसाई धढ्यस्त्र के बारे में ॥॥० 
(०४८ 07005 ग्र्थ के पृष्ठ १६४ पर गॉडफ़े हिसिन्स ने लिखा है कि 
“ईशानी (£55८७) पन्‍्थ के साधु ईसाई बनाए जाने के पश्चात्‌ पतित ब्ौर 
पापी रोमन और ग्रीक साधु कहलाने लगे । धर्में-परिवतंत के पश्चात्‌ उतकों 
एक खिचड़ी सभ्यता बन गईं। उतकी मोनेस्टरीज (70/88/0763) यानी 
आश्रम उनके ईसाई बनने से पूर्व से ही स्थापन हुए ये। उनमें एक विशेष 
दिन सूयंपूजा के लिए निश्चित किया गया था । सूर्य को ईश्वर (प्रभु) कहते 
थे। वह दिन था २५ दिसम्बर, मातों जैसे सूर्य का वह (उत्तरायण के रूप 
में) जन्मदिन था । डू.इड लोग भी इसे मनाते यें। भारत से लेकर पश्चिम 
के सारे देशों तक उस उत्तर संक्रमण का दिन ०४39 है कब] 
उसी को उठाकर ईसाइयों ने निजी क्रिस्सस त्यौहार घोषित कर दिया।. 

इससे विश्व के सारे लोगों को पता लग जाना चाहिए कि उतके बठे- 
मान पन्‍्थ, धर्म या रीति-रिवाज़ चाहे कोई भी हों भतोत में सारे मातवों 
की एक हो संयुक्त वैदिक-प्रणाली थी। उसी' के के झातार-विचारों 
को ईसाई या इस्लामी कहकर तोड़ामरोड़ा गया है। 

प्राचोन ूरोप के लोग सेल्ट (0७७) या केल्ट (६208) कहनाते के! 
डोरोबो चंपलीन ने धनी पुस्तक 3208 30050 ४ 
॥( ५८ ४७4 8॥000 7.//5 के पृष्ठ १६ से २० पर लिखा है; 


अं भिल्‍न थीं तथापि उनकी 
लिन डू,इक. पुरोहितों के बनाए 
उप ्म' था । केल्टजन पआराय॑ ये या नहों 
प्र-हकन की प्रथा उनम्त केसे 
हिला तह की कच मे ये बारे मे बुत 
है के धमंग्रत्वों के म्तिरिक्‍त बंल, बराह और सपपको 
7 
2३०४ कक ह जाती है कि 3 पक य 
अणाली की थी । कई यूरोपीय विद्वान 
23042 दि एक विशिष्ट जाति थी । इस ग्रन्थ में 
४: हि रब अतला दिया है कि प्रार्य किसी जाति का नहों 
हम 'बंदिक औौबन-पद्धाति का नाम है। व्यक्ति आहे मंगोल, हब्शी, गोरा 
«मे 'भाति का हो यदि बह बेदिक-अणाली को सपना लेता है तो बह्‌ 
आए कहसाता है। इसी कारण प्राचोत यूरोप के केल्ट लोग 'भिन्‍न 
आपाएं बोलते ये, विभिन्‍न जाति के ये फिर भरी कुद विद्वान्‌ तो उन्हें प्राय 
हो सकते थे। वह योग्य भी हैं। क्योंकि प्रायंत्व तो बे दिक श्ाचार-अणाली 
जो 'कलूवन्तो दिश्वसायंस्‌' उद्पोष के प्रतुसार सारे मानवों के लिए 
परमात्मा ढ्वादा दो गई है। 
न एक पाँचे प्रल्थ से परिचित कराते हैं। नाम है 
0०८०६ ७५0 ॥७॥000760 [.08780/९8--5:00॥25 ७॥ (:09873- 
_॥५७)४)१७०।०६१ | नेलिका है लॉरा एलिमाबेय पुप्तर [[.80[3 £|23- 
080; 7००7) | प्रकाशक है. ९. ॥६३७० 78७॥ 894 ००., ?॥९००5ए९ 
'].90600, १६८१।॥ 
एड प्त्प के पृष्ठ १ और २ पर लेखिका कहती है, "अनेक देशों के 
' ्रमद के श्लाहित्य को बाबत्‌ मैं लिखना चाहती हूँ। मुकके यह 
्न्थ सादा साहित्य एक हो है । विभिन्‍न समय में वही विचार 
'ब्रकट किये जाते रहे हैं। विभिन्न देश एक-दूसरे 
' दूर रहे हों उसके साहित्य में मानवी बिचारों की एक ही 


आहित्य में एक हो विच्ारश्ृंखला दीखतो है। 
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फिनीशियन्‌, कार्ये जियन्‌, रोमन, ग्रीक प्रादिः 
भले हो लगें किन्तु जब यह पता चल अंत देकर 24 3928 
से सम्बन्धित हैं तो उस प्रध्ययन में रुचि बढ़ती है गौर चेतना प्राप्त होती 
है । संस्कृत भाषा हो सबको एक सूत्र में पिरोती है। इस जानकारी से वह 
विचार परिवर्तन होता है। उन सारे साहित्यों का मूल जानने के लिए 
संस्कृतभाषा की जानकारी होना, उस भाषा के महान्‌ योगदान' का ज्ञात 
पर झाधुनिक शास्त्रों से उस भाषा का सम्बन्ध ज्ञात कर लेता ध्रावश्यक 
है। सालोसन के समय (यानी ईसापूर्व सन्‌ १०१४ ) में पौर प्रलेक्मोंडर के 
समय (ईसापूबं ३२४) में भी संस्कृत बाली जाती थी।" 

संस्कृत में 'यु' ध्रक्षर स्वलोंक का द्योतक है । उसका स्वामी या शासक 
देवसू-पितर्‌ कहलाता है। यही दो शब्द मिलकर ययुपितर्‌ (09808 007 
उफ 2८०८), ज्युपितर (09८:) यह यूरोपीय नाम बत गया। 

“देवस्‌' यह प्राचीन संस्कृत शब्द ईरानी भौड भाषा में 'दोबस्‌', लेटिन 
में 'देऊस', ग्रीक में 'थिप्रॉँस', इटेलियन्‌ में 'दिवास', फ्रेंच में 'ा' प्रौर प्रांग्ल 
भाषा में 'डेह्लिल' वतन गया। ईसाई प्रौर इस्लामी परम्ण्रा में प्राचीन 
के प्रति तिरस्कार बढ़ाकर उससे नाता तोड़ने के लिए बैदिक 
शँतान्‌ या जिन्‌ यानी भूत प्रादि दूषण लगाए जाते रहे । जित 
बैदिक देवताधों को ईसाई झौर इस्लामी लोगों के पूर्वज पूजते थे उतका 
प्रस्तित्व भुला देने के लिए ईसाई झौर इस्लामी नेताप्रों ने उन देवताध्ों कौ 


निन्‍्दा करते रहने की चाल चली। 


विश्व-साहित्य का ज्रोत--संस्करृत 

लॉरा के पृष्ठ १२० पर उल्लेख है कि, “संस्कृत-साहित्य में ऐसी कई 
कथाएँ है जिन पर /प/ंआा !धा९/॥७ ग्रन्य की कुछ कपाएँ ध्राधारित 
हैं” ।॥ ८५०७४ 7:80/० नाम की यूरोपीय लोगों की कहानियों को पुस्तक 
भी संस्कृत हितोपदेश भौर पंचतस्त्र पर ब्राधारित है। ध्ररवों ने उत दो 
संस्कृत कथास ग्रहों के प्ररवी भ्रनुवाद भी कर लिए यें। है 

ईरान जबतक हिन्दू देश रहा तब 00 व ५2320 
पंग रहा। किल्तु लॉरा ने लिखा है (उसके ग्रन्थ के पृष्ठ १४२ पर) 


प्रौर राज्लसी देश बत गया । 'इस्लाम- 

के ० >>“ का देश था । ईसापूर्व सन २२३४ 
हि आा। इस्लासी देश बनने के पश्चात्‌ ईरात स्त्रण 

कह ितशाचबाएी देश हो पा है। जो भी महः्मदी होता है उसका 
ओबस विषय-बासनाप्ों से लिप्त रहता है। 


इंस्कत-साहित्य को प्राथमिकता और महत्ता 
हरा के पर्य में (पृष्ठ १७३) लिखा है, “संस्कृत-साहित्य क्री बात 
करते हुए यह कूभो जहाँ भूलता चाहिए कि वह स्त्रयं ब्रेरित था। प्रन्‍्य किसी 
अदेश के सम्पर्क बिता ही संस्कृत-साहित्य का गठन हुभा। ग्रीक-साहित्य 
उस प्रकार स्वतस्त्र नहीं है। संस्कृत-साहित्व हक दा ४4 
सा लगता है जबकि ग्रोक-साहित्य कृत्रिम, प्रनेतिक भौर 
>> 302 खझगता है। 


ज्ञाति का शासन 

अऑदिक समाज के ध्न्तगंत प्रत्येक ज्ञाति (जैसे लुहार, कुम्हार प्रादि) 
का लिजो संगठत ग्रौर शासत होता था । स्कांटलैड के पहाड़ी प्रदेशों में भी 
बसा ही जाति शासन प्रचलित या । यह कोई भारत की या स्कॉटलेड की 
ही दिशेपतः तहीं है। प्राबीत विश्व-भर में जो वंदिक समाज था उसमें 
झबंत्र झाति-झति का हो शासन होता या। 


डु,इढों को विद्या-प्रणालो 

कहो को विद्या-प्रणाली बेंदिक थी । इसके प्रनुसार बालक पाँच वर्ष 

का होते हो १२ से २० वर्ष तक की शिक्षा के लिए गुरु के प्राअम में भेजा 

आता था। इस सम्बन्ध में लॉरा ने लिखा है--''पवित्र मस्त्र सीखने के लिए 
रे बर्षों का समय दिया जाता । किन्तु वे इन्हें कभी लिखते 


4 ध्त: बह सादा आनसाहिस्य लुप्त हो गया है। इस पर चिन्ता करने 
'कैदमस्त्र तो उपलब्ध हैं ही। हमारे सारे निष्कर्ष 
ै धर्बाप्त है । किन्तु डर इडों की प्रणाली से तुरन्त भारत 


....... 
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का स्मरण होता है। ड्र,इड भी शिक्षक, न्यायाधीश प्रौर दं 

भारत के ब्राह्मणों की तरह ही ड़ इडों के बढ़े 22 फ 83 

लॉरा के कथन में इस कुछ छट-पुट संशोधन हा हिंगे 

छोड़कर लॉा के निष्कर्ष सारे सहो और महत्वपूर्ण है। हुए हे 
बैंदिक हो थे यह लॉरा का कपन सही है। उनको विद्ाप्रणाली दंदिक थी, 

भी ठीक है । ब्रिटेन में झौर यू रोप में प्रन्यत्र पाए जानेवाली 2 आक3- 
के सण्डहर, जो क्रॉमलेंक (८॥7०॥॥॥४०४), डॉलमेन (90605) प्रौर 
स्टोनहेंज (5002॥०॥8०) भ्रादि कहे जाते हैं, वे डर इडों को बैदिक यन्‍्पता 
के धवशेष हैं। ब्रिटेन में तो वे विपुल पाए जाते हैं। नष्ट मन्दिर, भवन, 
प्राश्म, विद्यालय प्रादि वे फूटे-टूटे प्रवशेष हैं। / कब 


भारतीयों का विश्वप्रसार (फंलाब) 


बतंमान पाश्चात्य विचारधारा के विद्व ज्जनों की यह धारणा है की 
आय नाम की कोई जाति थी जो किसी प्रन्य स्थान से: यूरोप झौर भारत में 
जा बसी, भौर केल्टिक लोग एशियाई जन ये जो यूरोप में जा बसे। ये 
लोग भारत छोड़कर क्यों जाते रहे इसकी स्पष्ट कल्पना प्राज तक उपलब्ध 
नहीं थी । हम उसका विवरण यहां दे रहे हैं । भ्रायं नाम की कोई जाति थी 
ही नहीं । प्राय तो सनातन,बैदिक हिन्दू प्रणाली का नाम है। वह धम्मं कभो 
भारत से सारे विश्व में फैलाया गया । इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है 
कि झ्रायं विचारधारा के लोग उस समय विश्व में फैले जब प्रत्य कोई 
विचारधारा थी ही नहीं। उस समय भताय॑ उतको कहते थे जो पिछड़े हुए 
थे झ्ौर संस्कारादि नियमवद्ध सुसंगठित समाज का ज्ञान नहीं था। उस 
प्रायंधमं के प्रसारक, नियंत्रक, व्यवस्थापक वर्ग को द्रविड़ कहा जाता था। 
प्रत: झायंधर्म का प्रसार करनेवाले ऋषि-मुनिवर्ग को इविड़ कहा जाता 
था। इस दृष्टि से द्रविड़ों की निगरातो या नेतृत्व में प्रायंधर्म का विश्व- 
सार हुधा । इसी कारण प्राय झौर द्विड शब्द बार-बार स्तर सुनाई देते 
हैं। यूरोप में द्रविड़ का उच्चारण डू इड हुआ । 
इतिहास की उयल-पुथल में बड़े-बड़े जनसमूह सदियों का निजी प्रदेश 
छोड़कर दूर जा बसे । जैसे प्रलय होने पर मतुमहाराज के साथ कुछ लोग 


अहाभारतीय के पश्चात्‌ मूसलास्क् से 
िय शिरपगी दिनो में चले गए। महमूद 
,बोरी भ्रादि इस्सामी प्राक्रामकों ने भारत में जो ध्रातंक मचाया 
'प्रमय-समय पर देश छोड़कर ले गए। सन्‌ १६४७ 
के एक हिस्से में पाकिस्तान बला लालों लोग नई सीमा पार- 
कर वाकिस्तान भारत में झा वसे | 
ं मिशन किस रत अैदिकधमों याती हिन्दू थे । जब 
के इन्हें घल-बल; घोसे से या प्रलोभन से ईसाई बनाया गया तबसे वे अपने 
शआ्रापको प्रलग मातले लगे। इस धर्म परिबतंन के कारण उतकी भाषा, रहत- 
कहर, पोशाक, खातपान प्रादि इतने बदल गए हैं कि हजारों बर्ष पश्चात्‌ 
# लोग कहों प्लौर से भारत घा बसे | किस्तु वह निष्कर्ष ग़लत होगा। 
जग बह होते हुए भो धसंपरिवतंन के कारण उनके बर्ताव में घामूलाग्र 
अरिबिलेन होकर वे किसी धन्य स्थात से प्राए हुए लगते हैं। जैसे इटली 
का सेंईँसा पूर्व छबों शताब्दी से ६००-७०० ६० तक एट् स्कन्‌ सभ्यता 
'काकुदरइतिहाल मिलता है। तताश्चात्‌ उनका प्रस्तित्व इतिहास से मिट 
अया-सरा लगा है । इसका प्र यह नहों कि सारे एट्र,स्कतन लोग यकायक 
अटो देश छोड़कर चले गए॥ विश्व इतिहास के ऐसे कई गलत सिद्धान्त 
््य्य 'को झ्ावस्पकता है। हो सकता है कि जैसे-जैसे रोमन साम्राज्य 
चलता गया बैसे-बसे एड, स्कत लोगों का नाम कालगति 
'जातवूभक्र मिठाया गया । जब सामूहिक देशान्तर 
"बिता तो किसी जाति. का इतिहास लुष्त होने का 
'या बैमनस्य में दूंढ़ता योग्य होगा । 


रब 
० 2. 
वंदिक संस्कृति का मूलस्थान 


सूरत नगर के किसी इस्लामी शोधसंस्थान में कार्य करने वाले एक 
प्रब ने मुझे पत्र द्वारा यह लिखा कि हिन्दू रहत-सहत घोर अंकित 
(इस्लामपूर्व) रब रहन-सहन, विचारधारा प्रादि में इतनी समानता पाई 
जाती है कि इससे स्पष्ट है कि भारत में हिन्दू बम प्रस्वस्थान से प्राया। 
उसका वह सुझाव स्पष्टतया पक्षपाती था। उस्र पत्र का एक झौर 
गुप्त हेतु यह सुझाना होगा 
हिल्दू-पणालो दी बैसे हो सातवीं शताब्दी से इस्लाम दिया । यानी मानो जैसे 
प्ररबस्थान एक- 
प्रसारक रहा है। 
कई श्रोता या पाठक ऐसे कबतों से धोल्ा ल्ला जाते हैं। जब किसी रो 
बताया जाता है कि संस्कृत झौर पागल भाषापों मैं समानता इसलिए है कि 
जे प्रंग्रेजी संस्कृत से निकती है दो वह उल्टा यह प्रूछता है कि यदि ऐसा है 
तो ऐसा निष्कर्ष क्‍्योंत निकाला जाएं कि संस्कृत हो प्रॉग्ल भाषासे 
तिकली है ? 
शसी समस्या का सीधा-स्ादा उत्तर यह हैकि दोतों को घायु देखं 
जाती चाहिए । संस्कृत ऑग्ल भाषा की पुत्री नहीं हो सरती क्योंकि ध्रॉग्त 
आपा एक या डेढ़ हजार वर्षो से प्राचीन नहीं है जबकि संस्कृत का प्रस्तित्व 
बिश्व के ग्रारम्भ से है । ४ 
वही बात भरवी पर लागू है। कट भौर धर्म मुसलमानों के हि प 
इस्लाम के पूर्व भरव में कोई स्थिरता प्रौर शान्ति शा .) का ;40॥ 
४0082 आदि इस्लाम ने जल 24503: 
अरबों का कुछ योगदान भारत डे 233 ४ 
वास्तव के अगर जे पक्षपाती प्रवृत्ति के कारण 


४ दो शा 


डिप अरबस्वात मेँ इस्लामपुर्व शान्ति, स्थिरता धभौर 
| खरर लोग छत-जल ते मुसलमान बनाए जाने के पश्चात 
जी दृशतराद को यह-ात्र लागू कराकर मार-काट से विश्व में 
कंध का प्रसार किया । 

. तबापि हस घरव व्यक्ति के पत्र से एक बात हापट हो जाती है । वह 
का है कि इस्लासपर् अरखों का रात-सात, त्योहार, बत, ध्रादि सारे हिन्दू 
अषाहौ के ही थे। ् 

कह एल शा गूल उद्देश्य इतिहास के उस लुप्त तथ्य से जनता को 
अरणह कराता है कि जिशे ध्राप्रुतिक परिम्ाणा में हिन्दूधर्म कहते हैं बह 
शास्त्र में बेटिक जी बत-प्रणालौ है ध्ौर वही प्रणाली भारत, ग्ररवस्वान 
ब्रादि सारे वि में कलों होते के कारण किसी भी देश-प्रदेश की प्राचीन 
अध्याता घगाए प्रारत को बतंमात हिन्दू सभ्यता जैसी ही दिखाई देगी। 
मुर्या प्रात तो यह है कि वह शस्यता कह प्रारम्भ हुई ? क्‍या वह 
आए। में तिर्माश होकर धर देशों में गई था किसी प्रस्य प्रदेश से भारत में 
शा ? एग औौबत-पदति का एक ताम है--धार्य जीवन-पद्धति । 


'बिकृत इतिहास से मचा हाहाकार 
है अल इस प्रात का सही उत्तर न जानते हुए कुछ विक्रृत प्रौर कपोलकल्पित 
(मैं रहाए जाने के कारण कई बार बढ़ा हाहाकार मचा है। 
अनु १६३३ से १६४५ तक हर हिटलर जमंनी का सर्वसत्ताघारी रहा। 
धर मुलतः प्राय हैं श्रौर ज्यू लोग 
'धत: व्यू लोगों कौ था तो मार डालना चाहिए या जमनी से 
'बाहिए। हिटलर के इस दुरागह के कारण, कहते हैं, उसने 
27 जब्दों की ठीक-डीक व्याब्या 

220 बढ़ा हाहाकार मच सकता 

'डदाहरण है। ऐसे कितने ही टेतिहासिक के बल 
होंगे यह एक संशोधन का बड़ा उद्वोधक 


३१९ 
जाति समझ बैठे, यह उनको पहली गलती है 
४ । उन्हें पह जानता ध्ावर्वक 


ये । भगवद्गीता के प्रवंक भगवान्‌ कृष्ण को जाति के यहुबंगी भला घाय॑ 
के भ्रतिरिक्‍त हो हो क्या सकते थे। तथापि विक्ृत इतिहास पढ़ावे जाते के 
कारण हिटलर की मनोबृति भी बिकृत हो गई शरोर उसने यहुदियों को 


निवंश करने का बीड़ा उठाया । 

बंदिक संस्क्रति को हो धायंधर्म कहते हैं। इसी प्रकार खतातत धर्म 
भ्रौर हिन्दू धर्म यह भी उसी सम्यता के प्रन्य नाम हैं । वेदों में उस प्रणाली 
के मूल नियम प्रौर स्वरूप पाए जाते हैं इस अं से वह बेदिक सम्पता है। 
जिस प्रणाली में प्रात्मा को प्रपने-प्रापक्रो उस्तत करते-करते परोपकार, 
सत्य, प्रहिसा प्रादि के मां से मोक्ष प्राप्त करनी है उसे प्राय भी कहते 
हैं। प्रायंधर्म वह है जिसमें श्रेष्ठतम उस्लति का मार श्रतिवाय कहा गया 
है। सनातत इसलिए कहलाता है कि उस जीवन-प्रणाली के नियम किसी 
भी युग में, विश्व के किसी भी प्रदेश में, सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। 
हिन्दू शब्द लिध्‌ शरद का प्रौर इंदु शब्द का पर्या बी उच्चारण है। हिन्दूधर्म 
यानी सिश्धुथर्म जो सिन्धु नदी के प्रदेश में प्रथम प्रारम्भ हुआ्ना। इंदु याती 
चन्द्रमा जैसे तगव्य प्रवस्था से पूर॑त्व के प्रति जाते का सा्गे बतलाने बाला 
धर्म । उसी इंदु शब्द का ही यूरोपीय ४25 'इंबोय' (॥॥4॥3) (देश) 
प्रोर मुसलमानों ने 'हिंदीय' ऐसा अ्रपश्रण किया। 

आयंधर्म किसी भी जाति या पं को मतुष्प प्रपना सकता है । क्योंकि 
जो भी झायंधर्मों के नौतिनियमों के प्रतुसार चलने का ध्वेय रसे या उसका 
प्रादर करे, वह प्राय है। ऐसा मनुष्य पापभोछ, परवुशास्ित, ४०4० 
सुसंस्कृत होता चाहिए। महस्मद या ईसामसीह जैसे किस एक * 


अपने ग्रापको जिसने जकड़ त लिया हो ऐसा 
लि होता है। इसके विपरीत जो व्यक्त बच र, कूर 
|अंजियोित, धरत् व्यवहार करे बह धनायं है। 
पे जत्केल के समय सहांविष्णु द्वारा प्रचलित को गई वंदिक 
/ थो। इसके दो प्रकार हो सकते हैं-“-0क तो 
दा 5०० शुरू से ही थी वह सुकड़ते-सुकड़ते 
[के ही रह गई क्योंकि इतर के लोग प्रपते-प्रापकों बौद्ध, 
झा ५०००2 आएरूर लग रहने लगें। ध्तः यह अम उत्पन्न हो 
' प्राकोर विश्व में बेदिक संस्कृति भारत द्वारा फैलाई गई। 
_ जूसरा पॉप यह हो सकता है कि सिस्खु-गंगा-यमुना झौर तिव्वत के 
ऋेश के वा सकती एत्टि-उत्वति के समय से झारम्भ हुई सौर 'फृष्वन्तो 
काने वाले डरविड़ों ने (वातों ऋषि-मुनियों ले) उसे महाविष्णु 
औ छा से झारे विश्व में फंसापा। 
जज सूद्दों के घ्ाणार से वह दूसरा पर्याय प्रधिक उचित झौर तथ्य- 
जप आन पहता है बे ध्राधार इस प्रकार हैं। कैलाश धौर मानस-स रोवर, 
2 डे संस्कृति के प्राघार केन्ट हैं। तिब्बत शब्द 'जिविष्टप' 
स्वर इक धर का योतक है। यह तभी हो सकता है जब स्व द्वारा 
री बीढ़ों के गारदों का वहाँ निर्माण किया गया। भगीरय के यत्नों से 
'उ्त प्रदेश नें होना इसी तप्य को पुष्टि करता है। 
बा में बेटिक संस्कृति महा भारतीय पुद्ध तक पूर्ण रूप से यी। 
हिश्बात कह टूटी -हूटी प्रवस्था में चलती रहो। सन्‌ ३१२ ईसवी में रोमन 
[कॉस्टेटाईन के ईसाई बनते पर उसको रोमन सेना के छल-बल से 
| ईसाई बनाने का चक चलाया । तत्पक्चात्‌ ६०० बों में 
गई बनाया गया। 


व्य 7५5- क्र 
वैदिक, सनातन, झाय॑ धर्म शेष ्त्प 
प्रादि कारणों से वौद़, ईसाई - हज +४४ के दबाब, प्रजञान 
मान लेने के कारण वे बंदिक घ्॒ से बिछड़ गए है। पा 
गलत इतिहास पढ़ाए जाने के कारण हिटलर जे व्यक्त शत 
मूलतः वे सारे हिन्दू हो रहे हैं। भूलना दिया कि 
प्रत: इस ग्रन्थ से विधर्मी पाठकों को 
वैदिक संस्कृति में लौट प्राने की प्रेरणा तो शाह ता मच 
पाठकों को यह प्रेरणा होनी चाहिए को वे ग्रधक वतन करके प्रत्येक 5-. 
का बार-बार स्नेहमय निमस्‍्त्रण देकर हिल्दू धम में किर सम्मिलित कर 
] 
जैसे किसी हिन्दू व्यक्ति के चार पुत्र हैं। दंवबशात्‌ उतमें ते तौत' 
क्रमशः बौद्ध, ईसाई शौर महम्मदी बतग्रए। तब श्री उनके प्राचार- 
विचारादि उस चौथे भाई जैसे ही होंगे जो हिन्दू हो रहा हो । तयापि घम- 
परिवतंन किए हुए ध्रन्‍्य भाई शनेः-श्ेः लिजी विभक्तता दशा के लिए 
कुछ प्लग, प्रटपटे व्यवहार या चिह्न प्रपता लेंगे। करते-करते वे यह भी 
भूल जाएंगे था लोगों को भुलाने का यत्न करेंगे कि वे कभी हिन्दू ये । वतंपात 
बौद्ध, इस्लामी झौर ईसाइयों का यही हाल है। उतके पूर्वंज कभी हिस्दू ये। 
इसका उल्लेख वे टालते रहते हैं प्रौर ऐसा ढोंग करते हैं जैसे वे विस्त॒ के 
आरम्भ से ही वे बौद्ध, ईसाई या महस्मदी रहे हैं। इतिहासवेत्ताप्रों को इस 
रहस्य को बार-बार खोलते रहना चाहिए। 
हिन्दुप्रों को इस बात का गव॑ होता चाहिए कि छत-बल से विश्व का 
प्रधिकांश भाग विधर्मी बनाया गया तब भी वे प्रपनी प्राचीन देवी वैदिक 
संस्कृति को टिका पाए हैं। है हे 
एडवर्ड पोकॉँक (£490 ?००००:) ग्रपने १000 0 0॥060४" 
नाम के ग्रस्थ में पृष्ठ २५१ पर लिखते हैं, "सर विलियम्‌ जोस्स का 'निष्र्ष 
था कि प्राचीन ईरानी, हम्शी, मिस्रो, फितौशियत, ग्रक, टस्कन, सौवियतु, 
गोठ, सेल्ट, चीनी, जापाती घौर पेरू के लोगों की सस्यता की तर झोबाड 
की सभ्यता भी झनादि रही है।”' सर विलियम जोस्स न्न्ज 
कही है तथापि दुर्भाग्पवश बे रुवय॑ उसे ठीक _समरक नहीं पाए हैं। ऊपर 


'िल्ल घोड़े ही थी। वे 
उनकी सभ्यता है ॉगीद + उनकी सब्पता भी 
हे किए लगता है कि वह भी वंदिक 
हो चाय 


धर्म था। ध्रत: विश्व के 
डा :22५४884 रो है बद्यपि उनके देश-प्रदेश, &54 
।झौर घाये लोग सत्र होने के कारण साय गा 
रा लग पाए 
आदि विविः 
बाौर, मूहस्वान < 5४4» होते का कारण यही था 
2 +०-४3३००4 शुरल्त परचात्‌ प्राय, बैदिक, सनातन 
समय 
_22+22३०५##४ का मूल धर्म है, यह ज्ञात कराने से एक 
५4 अवगत होगा ही किन्तु एक ग्ोर लाभ 
'हेतिहासिक तथ्य तो सोगों को [ 
5१९७-०० आन्ति; एकता, स्याय धौर सुख का सा भी मिलेगा। 
सर जोबल-वदधति की समाज-रचना प्रधिकतम सुख, शान्ति ग्रौर सदुृभाव 
'बनाई गई थी। है 
+ 2022५ ब्रस्य १998 0 006०८८' के पृष्ठ २४६ पर 
प्रोफेसर शितसत का नि उदभृुत किया है कि “पुराणों में वर्णित तथ्य, 
आा्पराएँ धौर संस्थाएं कया किसी एक दिन प्रस्थापित हो सकती हैं। परे 
अज्या ईसाई सत्‌ के तौत सौ वर्ष पूर्व भी उनका प्रस्तित्व पाया जाता है 
किले का बहुत प्राडीन लगते है-इतने प्राचीन कि उतकी बराबरी झत्य 
नहीं कर सकती ।” 
अर दिलियम्‌ ओला, बिलफोई, टॉड, कोलब्रुक प्रादि कई यूरोपीय 
दल कि धुणणों में मालव को प्राचीततम घटना्रों प्ौर 


्‌ कारण हुध्ना कि देश-प्रदेश 

ही जन बलात्‌ ईसाई झौर इस्लामी बनाए गए भौर उनकी हार 

प्रादि गिरजाघर, मस्जिदें भ्रौर मकबरे हे 
बैंदिक धर्म की जड़ें भारत में थीं इसीलिए तो यहाँ लगातार 

यर्ष पश्चिमी प्रदेशवर्ती इस्लामी घौर यूरोपीय हमलावरों के सफल 

हुए भी भारतीय वैदिक क्षत्रिय जाति ने इनका डटकर कड़ा प्रतिरोध किया 


बलात्‌ मुसलमान प्रौर ईसाई बनाए जाने पर भी अ्रपनी मूखों पर ताव देकर 
विधर्मी भौर विदेशी शत्रुओं का ही साय देते रहे। 
इतनी निग्रही प्रौर देवी निष्ठा की उस प्रणाली का. श्रोत भारत हो था 
भर सारे प्राचीन विश्व में वही प्रणाली प्रमत्त थी इसको मातते बाले प्रौर 
भी पाश्चात्य विद्वान्‌ हैं। 
बिलियम ड्यूरांट नाम के एक अमेरिकन ने "8७ ०9 ग 0५ 
200०॥' (संस्कृति की कथा) नाम का १० भागों का एक ग्रन्य लिखा है। 
उसमें वे लिखते हैं, “जैसे भारत ही मातव जाति की माता है उसी प्रकार 
संस्कृत ही विश्व की सारी भाषाप्रों की जननी है। संस्कृत में ही हमारा 
दर्शनशास्त्र पाया जाता है, गणित का भी स्रोत वही है, ईसाईपंब मेँ गढ़े 
आदशों का उद्गम भी भारत ही है। स्व॒तस्त्रता, जनशासन प्रादि सारी 
श्रयाएँ भारत- मूलक होने के कारण भारत ही विविध प्रकार से मातवी 
सभ्यता की जननी है” । 
भारत का सही मूल्यांकन यही है। क्योंकि एक वत्सल माता कौ तरह 
भारत ने ही तो प्रत्यक्ष रूप से घौर सांस्कृतिक दृष्टि से मातवता को उत्कढ 
आतृभाव से पाल-पोसकर बड़ा किया। जैसे किसी माँ को गोद में लिले- 
सैले, फले-फूले बालक बड़े होकर विविध क्षेत्रों में श्रपना कर्तत्व बतलाते हैं 


हे हो तो निकली है। उसी 

अणातियाँ भारत से हो ७४५4: 
| दट का जानता का सूत्र दिखाई देता है। 
प कारण 4 ५ हो00४0७08). ने धपने ॥० 
'व्रकल्कणए 000 कर में लिखा है कि "हिल लोग पीकों से 
“ कर कारण वहीं प्रौकों के १ रहे होंगे धौर 


'दिभिल्ल देशों की 


कैसी सरोवर से नलकों द्वारा 
(00४ शरीर के प्रत्येक 
भर-बर' 
अष्यब को कर 
, धाषा, 
जी वाटर पह त समझ ४ कि 
कई घिल्त देश वे । उस प्राचीन काल जे तो सारे प्रदेश मानो जैसे एक ही 
हर तंसाति के पगाहयग थे जिन्हें भारत हृदय की धड़कन भौर मन की 
केरणा बंद बेतरात्नोत पहुँचाता रहता । ईसाई था इस्लामों पंथों ने जैसे 
कर में हाहारार धोर धरातंक सजाकर गिरे-पटके-दवाए लोगों पर सवारी 
कया फोहों को भाँति सातरजातिकों दुशों ँ्लौर दलील किया बसे 
आारत ने कष्दी तहों किया । भारत ते हो सब को बात्सल्यभरा निजी दूध 
साया घोर उत्हें हो प्रकार धेंगुत्तों पकड़कर ग्रौर लेखनी पकड़वाकर 
अज्ाणा, लिखाणा, शार दिया, मतोर॑जत किया, संगीत श्रादि कलाएँ 
िशाएं प्रोर आर से ध्राश्ौबद दिया, प्रादर्श दिया कि बेटा ! सबसे 
िसमुखकर रहता, निजो सवा के लिए, ध्र्मांधता से, धसूपा से, कोध- 
ओर प्ौर॒ कोह की लफेट ये ध्राकर निजी कर्तव्य निभाने में कदापि कसूर 
है; धराकिए हय-निष्छा घौर करृब्य८ पएणत। ही तो सर्वोत्तम प्रादर्श 
है । कट छोर हक तो जोबन # धातो ही रहती हैं। किन्तु ऐसे समय 
च् के हिए लड़ता रहे, जो पति-धत्नी 
हुस्न को पन्तर न दें, जो माता-पिता घोर पुत्र प्पना धर्म न छोरे 
'अंवत की ई+वरीव कसौटी में उत्तोणं होकर मोक्ष पाते हैं। जो 
गा अशोन के कधरण पपना कर्ंब्य छोड़ देते हैं के 


३२६ 
इस विश्व की ईश्वरीय परीक्षा में प्रतुत्तीर्ण पाने 
कि ओपनपक ने सरकार मे पोते शात पनह है” पे भा 
काउष्ट विशॉनस्टिधर्ता के ऊपर निद्िष्ट फ्रप में पृछध १६६ पर 
उल्लेश है कि “विश्व में हिन्दुधों की कोई बराबरी तहीं कर ग्रकता । हिल 
की उच्च सभ्यता पोलते-फेलते पश्चिम में इधिधोषिधा, ईजिप्त धौर 
फिनीशिया तक गई, पृ में स्थाम, चोन धौर जापात तक पहुँची, दक्षिण 
में सीलोन झौर जावा, सुमात्रा तक पोली धौर छत्तर में ईरात, चैंहही घौर 
कॉलचिस होते हुए प्रीस धोर रोम तक पोली भोर ध्ंत में तो गुपर के 
हासपरबो रिध्न्स (॥4).७70७०7८७॥8) के प्रदेश में भी जा धमकी" । 
एडबडडे पोकॉक ']00॥0 |0 07066 प्रत्य में लिखते हैं,"'प्रौ का श्षारा 
सम्ताज, सैनिकी या नागरी, प्रभुखतः एशियाई धौर अ्रधिकततर भारतीय 
डॉँचे का था। इससे पता लगता है कि भारतीयों द्वारा उस प्रदेश को बसाते 
के कारण वहाँ उनका धर्म धौर भाषा दीज्नती है। भारत से जो राजकुल था 
सरदार दरबारियों के घराने यकायक लुप्त से हो गए वे ही प्रौस देश में 
प्रकट होकर ट्रॉय के समरांगण में लह़े वे” । 


अ्राचीत विश्व की एकमेव भाषा संस्कृत 
यूरोपीय सभ्यता का स्रोत प्रीस देश माता जाता है। भौर ऊपर जैसे 
दर्शाया है ग्रीकों की सभ्यता का उद्गम भारत है। भारत की सभ्यता थी 
वैदिक । इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बैदिक संस्कृति ही सारे विश्व 
की सभ्यता का मूल स्रोत है। वैदिक सभ्यता की एकमेव भाषा संस्कृत ही 
थी। उसके सारे मन्त्र, प्रत्थ, तस्त्र, विद्याएँ, कलाएँ, मतो रंजन शास्त्र ध्रादि 
का माध्यम संस्कृत ही थी धतः संस्कृत ही विश्व की मुलभाषा रही है। 
सर झायभॉक टेलर (5॥ ॥8880 78)0) ने "0780 जग काल 
89 नाम के निजी प्रन्‍्व में पृष्ठ १ पर लिखा है--"विविशर दशैन- 
कट तुलनात्मक अष्यकत कर: परत 4008 
[) ने यह निष्कर्ष निकाला कि स्रष्यता का 
में हुपा। वही क्र” था। प्रंडेलंग का धौर एक तिष्कपं, जिसे बढ़ी 
मान्यता भ्राप्त हुई, यह है कि मानवता का ध्ारस्भ पूवंवर्ती प्रदेशों में होते 


ज् 


के कारन इेरिघतत (0८7505) घोर मेल्टस्‌ ( 
आतिर्ाँ हीं मे 4३0० ला सर्वतत खुसाता चाहते हैं। प्राचौत 
_# 2१५23 फ# कै स्वर्ग) धरफगानिस्तान तक के पूरे 


[८७७) जैसी पश्चिमी 


होता था। सेल्टर्‌ 


बाद 8१:42 होगा कि विश्व के प्रत्येक प्रदेश में रहने- 


कदिकार्मी ये । महामारतीय युद्ध के संहार से 
कार कवर 'डूड गए। प्तः जो जाति या जनसमूह 
रेत से अधिक दूर घोर संचार तथा सम्पर्क के साधनों के 'रभाव में 
ऑरिड सस्‍्कृि से धशिक बिछरे रहे उनके रीति-रिवाज धधिकाधिक भिन्न 
होते जए। जो जनसमूह भारत से घोर उसको बैदिक संस्कृति से अधिक 
अस्यरई में रहे, उमरको प्रथा धौर जोवन-प्रणाली बड़ी मात्रा में वंदिक ही 
रही । धागे बलकर जो जत ईसाई धौर इस्सामी बनाए गए उन्होंने वेदिक 
कंस से निजी भिल्तत्य बतलातने के लिए दुराप्रह भोर शत्रुभाव से खान- 
धात, रहत-सहन, भ्राचार-विचार, बोलघाल प्रादि में प्रामूलाग्र परिवतंने 
आता हर किया। इसी से यह भावना जाग उठी कि मुसलमान कहलाने 
बाला प्रत्येक ब्यक्ति उस व्यवहार को सही माने जो हिन्दू प्रया के पूर्णतया 
किट होगा। जंसे सूर्यास्त से सया दित सानना, पश्चिमाभिमुख होकर 
आएगा करता इत्यादि । 
'एक कोर लेखक भुदमे (070/७७) ने लिखा है, “विश्व में यदि ऐसा 
की है को सातबता का पलना होने का दावा कर सकता है या प्रारम्भ 
का निदागर्थान रहा धर जहाँ से श्गति प्रोर शान की लहरें 


४ 'अपकर मातर का पुतसस्जीवन होता रहा, तो वह देश भारत ही 


शक जंसे पारचात्य 


दोष प्रकट नहीं हुए 
बंधा हुमा रहता था । वर्तमान समय में वह इतना दूट कूद रहा हक 
बलनी भौर बन्चे तक एक-दूसरे से बिछुड़ रहे हैं। 

बडेल ([.. 8. ५४७०५०॥) नाम के एक यूरोपीय लेखक का निष्कर्ष 
है (शक०्थालड0 0पंझ0- 00 0४ छतती0ा७, 86०5 बात #080- 
84000 ग्रस्थ की भूमिका लिखते हुए पृष्ठ १० पर कहा है), "प्राचीन 
सम्यताओं में जो समानता दोखतो है उसका रहस्य समभ में नहीं प्राता 
था। प्रव पता लगता है कि वह किसी उन्‍्लत सभ्यता के प्रंग-पर्यंग रहे झौर 
विश्व में फैले। वह उन्नत लोग प्राय कहलाते थे। उन्हीं का एक भाग 
फिलीशियन्स (यानों पणि या फरणि) लोग सागर पारकर खबंत्र जा बसे । 

आराय॑ धर्म था, जाति नहीं यी। उस दृष्टि से प्रायों के विश्वप्रसार का 
बेंढरेल का सिद्धान्त सही है । 

एच० एच० विल्सन (प्र. ध. ७/॥॥००) (एक पाश्चात्य विद्वात्‌) ने 
प्रॉक्सफोड्ड में प्रकाशित विष्णु पुराण के संस्करण की भूमिका लिखते हुए 
(पृष्ठ 2 पर) लिखा है, “संस्कृत भाषा के गुणविशेष विश्वभर कौ 
भाषाप्रों में पाए जाने के कारण उन सबका प्रसार उस एक केस्द्र-स्थान से 
हुआ होगा जहां मानव प्रारम्भ में बसता था । 

ग्॥6 7८३०४॥३४ ० (06 ४८०७५ ग्रत्व के पृष्ठ २३१ पर फादर 
फिलिप्स (६७0९7 ?0॥95) ने लिखा है, “बाइबिल के पूर्वभाग (0॥6 
प७६७70०0() का इतिहास झौर कालक्रम के बारे में जो प्राधुनिकतम 
संशोधन हुप्रा है उससे हम यह कह सकते हैं कि ऋग्वेद प्राचीततम प्रत्य है। 
केवल श्रायों का ही नहीं भ्रपितु सारे मालवों का। प्रतः यह निष्कर्ष 
प्रतिवाय॑ हो जाता है कि बैदिक श्रार्यों के- उच्च भ्ौर श्रेष्ठ सिद्धान्त 
प्रारम्भिक देवी भ्राविष्कार द्वारा ही ज्ञात कराए गए ये।” 
आह तर फिलिस्स का निष्कर्ष ल्यूल सम से तो ठीक है। किन्तु ऋग्वेद 
कोई एक प्रकेला ग्रन्व नहीं है। चारों वेद एक साथ ही प्रकट हुए, नकि 


_> | कक जाति नहीं थो। बह मानव की मू लतम देवदत् 


ओवल-अचालों है। “८ 

अपने धापको किताबिया (यानी बाइबिल 

2 दी के श्रतुयायी) कहते हैं। यह उनका 

४25४ ६, कद परबेस्‍्ता श्रादि भो तो धमग्रन्य हो हैं। प्रत: 

दल कभी है। पत्र इतना हो है कि ईसाई पोर इस्लामी 

कहलाने बाहों ते अरता सूल बंबी प्रत्य 'बेद' से नाता तोड़कर कृत्रिम 
आनबलिकित भ्रन्य को प्रपताया । 


२५ 
प्राचीन विद में भारत की रूयाति 


भारत ही विश्वप्रसृत वंदिक सभ्यता का केल्हस्थात रहा है। बटवृक्ष 
जैसे उसकी कई मूल शाख्ा्रों से लटकते-लटकते नये-तप प्रदेशों को भमि 
में प्रवेश कर इस धर्म वृक्ष का विस्तार भौर छत्रघाया बढ़ाते रहे हैं। 
इसके ध्रमरत्व, प्रखण्डत्व का कोई देवी रहस्य है। इस्लामी प्ौर ईसाई 
आाक्रामकों ने उस सनातन बंदिक वृक्ष को स्रातवीं शताब्दी से बीसबीं 
शताब्दी तक नष्ट करने के लगातार यत्न जारी रे किन्तु वे सारे प्रसफल 
हुए। 
एक मुसलमान कवि मौलाना प्रल्ताफ हुसेन भ्रलौ ने उस रहस्य को 
पहचानते हुए सखेदाश्चय॑ प्रकट करते हुए कहा-- 
वो दीने हजाजी का बेबाक बेंडा। 
निशा जिसका प्ंक्साए आलम में पहुँचा। 
न कुल्सम में क्रिसका न सेहों में प्रटका। 
मुकाबिल हुआ कोई ख़तरा न जिसकों। 
किए पंस पर जिसने सातों समन्दर। 
वो डूबा दहाने में गंगा के प्राकर।, 
कवि कहता है कि "इस्लाम की सेना से लदी नौकाएँ बड़े गबं से 
इस्लाम का विजयी ध्वज लहराते हुए सातों समुद्र पार करती गईं । कितने 
ही कड़े विरोधों पर झौर कठित परिस्थितियों पर उन्होंने मात की । किन्तु 
जब वे गंगा की लपेटों में ध्राईं तो डूवकर नामशेष हो गईं ।" 
ऐसा है भारत झौर ऐसा है हिन्दुत्व का गौरव । वेदिक समादू भरत 
अलय के पश्चात्‌ विश्व के सज्ाट्‌ हुए तब से सारे विश्व का भारतवर्ष नाम 
बड़ा। वर्ष शब्द पूरी गोल पृथ्वी का निदर्शंक है। प्रांग्ल शब्द युनिवर्ष 
(७०४४८४४८) में भी वही संस्कृत शब्द उसी प्र से स्ढ़ है। बारह मासों का 


मै 


एक बच्चें अब कहा जाता है 
बोर है। कौरबलासव 


तो बहाँ भरी 'बर्ष ' शब्द पूरे गोल ऋतुचफ का 
अदिक विश्व के धस्तिम सझ्ताट्‌ थे। महा- 


कै एाकात्‌ उस बिक विश्वसा ्राउ की सीमाएँ खुडुड़ते- 

३८०३ गान हिनदायात के कुछ हिस्ते मं हो वह विद्यमान हैं । इस प्रकार 
शक सह बएं पूर्व के महाभारतकाल जे विद्यमात लघुभारत तक का 
अरंपत, पल, आयबसिपित इतिहास अरसतुत करनेवाला यह प्रायः पहला ही 
इल्व होगा। 

एर सम्प शारे सप्तख्ण्ठ पूस्वी में वैदिक साम्राज्य था । तत्पश्चात्‌ 
अषोका में केवल वन्य जोबत ही रहजाने से उस खण्ड से वे दिक संस्कृति का 
अस्वसय टूटा । सन्‌ ३१२ के ध्रासपास रोमत सम्राट्‌ कॉस्टण्टाइन के ईसाई 
हो जाते पर छा सो क्यों में श्ते>खते: सारा यूरोप ईसार्ई वलने से उसका 
आएत को बंदिक संस्कृति से लाता टूटा । तत्पए्चात्‌ तुकंस्थान रशिया प्रादि 
केों के बीन, जापात तक के देश वैदिक संस्कृति प्रपताते रहे । इस्लामी 
और यूरोपीए धाक्मणों के कारण भारत परतस्त्र होने से श्तें:-शनें: उन 
हैशों का भी बेदिक संस्कृति से ताता टूट गया । 

आारत देश का ताम हिन्दुस्वात उफफ इन्दुस्थान भी प्रति प्राचीनकाल 
जो । था कहता बोस्प नहीं होगा कि यह नाम तिरस्कृत भावना से प्रवी 
५४2:3७& नै भारत +3कक है। इस्लामी साहित्य में हिन्दू 

'हिलुस्थान गौरबपूर्ण ] 

$ई भारतोय विद्वानों का प्राग्रह है कि इस्लामी 
के तारा शोर कि जन पृ हो गए हैक जा 
कम लापकर उतहे बहते 'बारत' धोर भारतीय” एंज्ाधों का प्रयोग 
क्टि व 
6 5०९४ " हिस्तु दे करना डुदिमानी नहीं होगी । लोग किसी नाम 


| उसे पदि व्यक्ति 
कयकार भर तो बिड़ानेवाला व्यक्ति नए धारण 


|. आम शुद्ध थी हो; अह धारण के व्यक्ति के भ्राचरण के अतुसार उस 


झ्३्ह 
जाम की रयाति या निन्‍्दा होगी। यदि हिन्दू 
कि पौर हिल्दस्थान नामों से डरेगे। बरि हिल कक तो हो 
धविश्वसनीय भादि प्रतीत हुए तो हिन्दू या हिन्दुस्‍थात श 
धौर उपहाशात्मक शब्द बनेगे। ्रतः भरच्छा तो यह होगा कि हिन्द सवार 
ध्लौर कायरता को त्यागकर शत्रुषरों पर दूट पड़ना सी । इससे पे घ्राए 
हिल्दू पौर हिन्दुस्‍्वान यह दोनों संज्ञाएं शत्रु के मन में भी भय पौर घादर 
की पात्र समझी जाएँगी। 

इस सम्बन्ध में एक लक्षणिक कथा है। एक व्यक्ति का ताम उसके 
माता-विता ने “ठणठण्‌ पाल' रखा था। बड़ा होने पर उसके साथी उसे 
बिढ़ाने लगे। तंग झ्राकर ठण्‌ठणुपाल दूसरा 'भ्रच्छा' नाम चुनते के लिए 
घर से निकल पड़ा । जाते-जाते उसने एक प्रंत्ययात्रा देखी । मुतक का नाम्त 
धृछा तो वह निकला “प्रमरनाथ'। ठणूठणुपाल सोच में पड़ गया कि जब 
मरना प्रटल था तो “अम रनाथ' नाम कितना प्रटपटा सिद्ध होता है। प्रागे 
अला तो एक भिखारी सामने झ्ाया। उसका नाम पूछ तो वह था कुबेर । 
यहाँ भी नाम भ्रौर देवगति सुसंगत नहीं दिखी । प्रौर प्रागे जाने पर एक 
दरिद्र महिला जंगल में सूखी टहनियों का इंधन जमा करती दिल्लाई दी । 
नाम पूछने पर पता लगा कि उसका नाम था लक्ष्मी । लक्ष्मी बेचारी इंधत 
भी खरीद नहीं सकती थी। यह सब देखकर बेचारे ठणूठणुपात्र ते ति॑य 
लिया कि जो नाम उसे माता-पिता ने दिया है वही ठीक़ है। किसी के 
बिढ़ाने से नाम पटककर भाग पड़ना कोई बहादुरी थोड़ी ही है। प्रच्चा तो 
यह है कि शत्रु के मन में उसी नाम की दहशत प्रौर उसी के प्रति प्र|दर 
निर्माण हो ऐसा कार्य करे । 

सिल्धु शब्द का उच्चारण हिन्दू करना केवल मुसलमाती प्रवा नहीं 
है। भोर कई प्रदेशों में 'स' का उच्चारण 'ह' में किया जाता है। भगत 
भाषा में ही देखें । मूल शब्द 0९0८० होते हुए भी उसे वे 
मम कद बोलते हैं भोर लिखते हैं। सप्ताह शब्द का हप्ता उच्चार 

है। 

भारत ही के सौराष्ट्र प्रदेश के सारे हित्दू तोग 'समझा'के जाए 
'हमभा', साढ़ेसात का हाडाहाथ, सत्यातन्द का हत्यानस्द, सोगगाध का. 


उ्बारण करते रहते हैं। इन सब उदाहरणों से विश्व में 


एकडूसरे में बदल जाते हैं। 
व उसपर 'जातों व प्राचीन होते हुए यदि गत ७००. 
आ्रक्ममर्तों ते यदि उस शब्द को घणात्मक ग्र्थ 
बी उतरे बबतर उस नाम को त्याग देना ठीक नहीं है। 
का देश जौतरर, सम्पत्ति लूटकर मुसलमान प्राक्रामक जब से 
'धरह्माघार करने लगें तब से हिन्दू शब्द कल कित हो जाना 
व फ ॥ परिस्थिति के प्रतुसार एक ही नाम किसी समय 
आ्दरशौए हो कभी तिरसकरणीय होता ही रहता है। 
जो छा भ्रम मे हों कि हिन्दू शब्द मुसलमानों में धृणित है उन्हें हम 
हे शिप्रीत प्रमाण बतलाता चाहते हैं। उदाहरणार्थ इस्लामी कहावत 
$हुल्बात जलते निरशां यानी हिन्दुस्थान तो स्वगं समान देश है। 
मु़तगात लोग बार तदियों का बड़े ध्रादर से उल्लेख करते हैं-- 
कफ को ताईल (रोल), इराक को फरात, तुर्कस्थान की जेहु प्रोर भारत 
ही भे्‌ (गनी सिए)। 
धरब लोगों की धारणा है कि प्रपम मानव बावा प्रादम स्वर से भारत 
अं हो उतरा था। हुमारी बंदिक परम्परा भी तो यही कहती है । 
सशकट कर काहोज ने निजी टिप्पणियों में भारत के बड़े गौरव- 
०3४०4 लेखक का पूरा नाम था--उमर वित बहर बिन 
_कसरेएक धरव तेखक' 
०3४ रच बज पा 
कस 4 पल 
कोच मत री 
रह दा 
के कहता है। दोनों में से किसी में 
गए भी धनादर व्यक्त नहीं किया पर भी उसने भारत 


कै अमर पु पनाबिल उर्फ 
5232: जगाने हिलू 


ड्झ्क 

लिए विश्व के प्रनेक देशों से निमन्त्रण 
गा सागरपार यात्रा करनी पड़ती थी नि सम भ लक 

दूसरे एक भ्रवी लेखक, मसोदी ने भारत की प्रशंसा करते-करते 
आरत के बृद्धिमान्‌ हाथियों की भी तारीफ की है। उसने लिखा है कि एक 
हाथी का पालनहार महावत मृत हो जाने पर हाथी ने प्रांसू बहाए श्र 
प्राहार लेना बन्द कर दिया। 

दूसरी एक विचित्र घटना उसने लिखी है। एक दिन किसी तगर के 
हाथीलाने से निकला हाथियों का एक भुण्ड डोलते-डोलते एक सुकड़ी गलो 
में से एक कतार में एक के पीछे एक चल पड़ा। किसी मोड़ पर एक महिला 
अपने ही विचारों में मग्ल-सी घर से निकली थी । सुकड़ी गलियों के तुक्‍्कढ़ 
पर जब एक विशालकाय हाथी यकायक उस महिला के स्म्मुख्त एक काली 
जट्टान की तरह दिखाई दिया तो वह एकदम हड़बड़ाकर मूद्धित हो गली में 
ही गिर पड़ी । उसे देख वह हाथी भी रुक गया । हाबीके प्रागे एक महिला 
का प्रचेतन शरीर भूमि पर फंला पड़ा था। साड़ी का पल्लू महिला के 
वक्षस्थल से डल गया था। हाथी पीछे मुड़ा प्रौर सूँड ऊपर उठाये हुए कतार 
में ध्वानेवाले अपने साथियों को उसने इशारा किया कि "भाइयों उतावली 
मत करना प्मागे मार्ग में रुकाबट है प्रत: जरा रुक जाप्रो।” झौर क्या 
प्राश्चयं सारी कतार रुक गई। प्रगले हाथी ने फिर सूक-बूस बाले प्रौ़ 
मानव की तरह प्रपनी सूंड से उस महिला का ढला पल्लू वक्षस्थल पर फैला 
दिया। तब तक वह मूछ्ित महिला सचेत हो गई। वह उठकर गली की 
दीवार से सटकर खड़ी हो गई। तब रुकावट दूर होते की सूचला प्पने 
साथियों को देने हेतु प्ग्ले हाथी ने चौत्कार किया और वह स्वयं झट प्राम 
चल पड़ा। उसके पीछे-पीछे बाकी हाथी भी एक-एक करके सब तिकल' 
गए। 

ऊपर कही घटना का वर्णन कम-से-कम तीन स्थानों में मिलेगा - (१) 
पृष्ठ ३, भ्रब झौर हिन्द के तालुकात, लेखक सुलेमात नदबो, (२) सन्‌ 
१६६४ के जुलाई से नवम्बर तक के उर्दू मासिक बुक्हात में प्रदुत नत्न 
प्रहमद ख़ल्दी का लेख, (३) उर्दू पुस्तक खण्ड १, पृष्ठ १६९ है १६३ 
'हिन्दस्थान धरबों की नजरों में । 


के, प्रेम से बार-बार हिन्दृधवमे में वापस वुलवाकर 
"९ समाज को दुबंल करने वाले ऐसे विविध 
पर मात करने से हों इतिहास पढ़ने का 


के हों गशित सीखे । 

आझूवी ताम के एक धरवों इतिहासकार ने लिखा है कि एक हिन्दू 
हाजा ने बाबिलोतियां भौर इज़राइलों को दण्डित करने के लिए उनके 
ऊपर चढ़ाई को थी। 

हिल्दुघों कौ बतंमान धारणा यह है कि हिन्दुप्ों ने भ्पने सीमा पार 
आजुष्ों पर कभी चढ़ाई नहीं की बल्कि घर बंठे पराए शत्रुओं के कई हमले 
आहत किए । वह धारणा सही नहीं है-हिन्दुप्रों ने बेदिक धर्म के प्रसार 
कै लिए बिश्व दिव्विजय किया था । ध्त: हिन्दु्रों के उस विश्वविजयी 
बिहार की खोज की जानी चाहिए। याकूवी जंसे कई प्राचीन प्रन्य देश- 
"जद के ग्रन्थों के उल्लेख से हिन्दू-विजयों की गाथा बना 

। 


..__ रंशिया में श्याम सागर (9!9:६ 5३) के तट पर के एक नगर का 


जे३े३ 
उच्चार 'शिटो' करते हैं। 


भारतीयों को प्ररब लेखक हि है 
आरतनिवासी सारे हिन्दू होते ये।. रो के क्योंकि उस अमय 
फ्रेंच लोग भी भारतोयों को हिन्दू ही कहते है। 
मोल्सवर्थ साहब द्वारा लिखे मराठी-आंग्त शब्दकोज् में 
ईरान के लोग 'हिन्दू' शब्द से (गौरकाय कोल प्लान क्‍आ४०%/ 
लोगों का उल्लेख क रते हैं। ईराती ग़ब्दर कोश में 'हिन्दू' शब्द का पथ श्याम- 
बर्णी या चोरया तिल भी होता है। किन्तु ईराती लोग बलात मुसलमान 
बनाए जाने के बाद का वह उल्लेब् है। ईरानी मुध्बलमान' इस्लामी 'सिखलाई 
के कारण ही हिन्दू शब्द का घृणापूर्ण उल्जेल्न करने लगे । महम्मदपूर्व काल 
में ईरानी लोगों को हिन्दुओं के प्रति बड़ा ्रादर था 
अ्रवो शब्दकोश में तो हिन्दू शब्द के बड़े घच्छे प्रथ॑ दिए हुए हैं। 
सेवाये नाम के कवि ने लिखा है-- 
दो सुन्दरियों ने मुक्के स्तम्मित किया। 
पहलो थी हिन्द शोर दूसरी खलीदा। 
इस देश के 'भारत और हिन्दुस्‍्थान' उर्फ 'इण्डिया' ऐसे जो दो ताम 
हैं उतकी झौर भी उपपत्तियां हैं। 'भा-रत' याती सूर्य की दी प्राभा के 
ध्यान में रत रहने बाल। देश । क्योंकि हमारे देश में गायत्री मन्त्र की बड़ी 
महत्ता है इसलिए 'इन्दिय' यानि चन्द्र के समान । 
हिन्दू शब्द 'इरु' (यानी 'चस्द्रमा') से बता झौर इण्डिया (709) 
उसी का यूरोपीय उच्चार है। 
चीनी यात्री. हुएस्ट्संग ने लिखा है "तिएन्‌च्यू' (भारत) के कई नाम 
हैं। प्राचीनकाल में भारत को 'शितु' घौर 'हिंसाऊ' कहते ये। किन्तु उसका 
सहो उच्चार 'इन्दु' है। उस देश के निवासों निजी देश का उल्लेख कई 
प्रकार से करते हैं। चीनी भाधा में “चस्द्रमा' के कई नाम हैं जिसमें एक 
“इन्तु' (इन्दु) है। उस नाम के ग्रति बड़ा घादरभाव है। उस देश का ताम 
इन्दु इसलिए है कि उस देश के विद्वानों ने भ्पने शीतल, धवल जातप्रकाश 
से चन्द्रमा जैसे ही सारे विश्व कों उजागर किया”। (50॥708] छ८8॥| का 
किया हुएन्स्संग की यात्राकथा का ब्रदुबाद ।) 


'ओनी-सभ्यता गौर भाषा का विशेष 
काया: जञाती है कि चौनी भाषा के 
झ्यादि उच्चार पढ़ति के कारण उस देश की 
धृणेतया भिन्न है। हमारा उनके लिए यह 
डुरार है कि दे उस ऋ्रम को खपेट में न घाएं । जैसा कि इस ग्रन्थ में कहा 
॥ आरषतकार मे सारे जनों को सम्यता बंदिक भौर श्राषा संस्कृत ही यी। 
अहाधारतौर पुडके पशातू चौती लोगों ते घपने उच्चार धीरे-धीरे बदले। 
अदसते-बदलते उत्के उच्चार इतने विगढ़ गए कि ग्रव वे पूर्णतया भिन्‍न 
खणते हैं। तथापि बेसात उच्चार को भूलकर यदि वे चौनी भाषा के मूल 
अर को व्यृत॑ति दें तो वह संस्कृत हो मिलेगो। जैसे 'इन्द्‌' (यानी 
असम] क़ब्द उनमें है. किस्तु उसे वे “इस्तु' कहते हैं। हे 
अल मर का हो प्रपश्नश हित हरा यह सामान्य धारणा गलत हो 
रो है क्योहि रह बंसा होता तो सिम ग्रास्त का ही 'हिन्द' नाम पड़ंता। 
अहाभाख्त के धो उस प्रान्त का उल्लेख 'सिन्धु सोबीर' नाम से है। 
अल्बहनो के ग्रत्व से भी स्पष्ट हो जाता है कि सिन्ध॒ प्रौर हिन्दू दो 
अख्तर उल्कार हैं घलदरतो ने लिखा है कि उसके प्रदेश से “सिन्ध में जाने 
के लिए हिसरोऊ उऊ॑ सिजिस्थान से होकर जाना पड़ता है किन्तु यदि 
हिल के पहुंकला दो तो काबुल होकर जाना पड़ता है।” (पृष्ठ १६८, खण्ड 
१. हैः 7 पुक्यक रख प्रनूदित &। छ8लछा॥ 5 099) । 
आर को ब्रायब्य भौमापर जो हिन्दुकुश पर्बंतश्रेणी शरद 
5 32826] 
(- २5४ २५-३४ का' जाम पढ़ा। मुसलमानों के लगाए यह 
43० चुध *2 ५ 4 विद्वानों की शंका निराधार है। 
शक पा इरिहाल हो १४७० रोका है किन भारत के जलस्थल 
४] कहीं प्राचोन है। धरत: उत नामों को इस्लामी गाली 
उममता भाहिए। 'कुम' तो एक प्रकार को 
पे । सकता है उस घास का नाम 'उत्दु कुश' हिल 
उमा नह जया हो। १८42 स्हा हो जिसका श्राघुनिक 
तो सारा विश्व प्रशंसा ही 


"जप ॥ उस बीच यदि ने 
कार कर जूच सोचए खाता भो हो तो दर विलॉलित होता 


२६ 
वेदिक सामाजिक-आश्िक व्यवस्था 


बंदिक फाड़ हे चार प्रंग बे-द्राह्मण, क्षत्रिय, बंश्व तया | १ 
तरह से यह प्राड़ा विभाजत कहा 
दिमेंअत्वक व्यक्ति के बोगदशार शो पद 
हर -+ हिस्सों में वादा गया बा-- 
ब्रह्मचयं, गृहस्थजीवन, संन्यास ग्रौर बानप्रस्थाश्रम । 
ब्राह्मण से लेकर शूद् तक प्रत्येक विभाग को ग्रधिकाधिक घटिया माता 
जाता था। यह प्रचलित धारणा सही नहीं है। वेदिक समाज में चारों वर्गों 
का महत्व समान था। उदाहरणाय॑ क्षत्रिय राजा, दरवारी प्रादि ब्राह्मण 
से कम सम्मान नहीं पाते थे । भ्रादश्श बंदिक ब्राह्मण 'प्रपरिग्रह' बरतते 
हुए सारा दिन, सारा जीवन, निःशुल्क ज्ञातसंपादन धौर समाजसेवा में लगा 
रहता था। इससे प्रभावित होकर समाज में उसको यदि मान-अ ्रतिष्ठा होतो 
थो तो यह उसके ग्रुणों के कारण थी । लोगों पर ऐसा कोई दबाव नहीं या 
कि वे बाह्मणों का सम्मान करते रहें घौर शूद्ों को लड़ाते रहें । ब्राह्मण की 
तनिक कट ग्रालोचना से राजा यदि गद्दी से उतर जाता था तो वह इसलिए 
कि ब्राह्मण के त्यागी भौर परोपकारी जोवत के कारण बाह्यण को वाणी मरे 
सात्विक देवी शक्ति थी। तथापि चारों वर्गों का मानवो मूल्य प्र 
सामाजिक महत्त्व समात था । किट भी वर्ग को दुसरे किसी बगं से घटिया 
नहीं समझा जाता था । प्रत्येक वर्ग के सामाजिक कततंब्य ग्रलग-धलग ये । 
ड्रह्मण को एक कोड़ो को भी सम्पत्ति रखने का प्रधिकार नहीं या। क्षत्रिय 
आसक झौर वैश्य लोगों को समाज से कर या लाभ के र्प में स्मृति प्रो 
झारा निश्चित प्रमाण में इब्य-श्राष्ति होती थी। मूद लोग शारीरिक भाग- 
दोड़ झोर मेहनत के कार करते ये । साहुकारी का धन्घा गृह हो करते दे। 
अतः शूद्रों को प्राविक स्थिति प्रात बंदिक समाज में पच्छी होतो थी । 
तथापि किसी भी व्यक्ति के पास धरपार सम्पत्ति कभो इकट्ठी न हो पाए 


रे 
को भावता प्रत्येक व्यक्ति के मन में भर दी 
टी ज जन्म, बतबन्ध, विवाह, त्यौहार, 
अस्योत्सब, बध्टपस्टपूति, मृसपु घादि अहत्वपूर्ण प्रसंगों पर सतत दात दिया 
करता था, अतिथि धस्याषतों का स्वागत प्रौर मात-सम्मान किया करता 
न कि करता। राजा लोग अति वर्ष पाँच बष के परचात निजी 
का व लपाद लोगों को बा देते वे। शृ भी इसी प्रकार स्वसम्पत्ति का 
ऋमण-ममप पर दान दिया करते बे । छपाछृत प्रौर दरिद्रता यह दो कठि- 
जार शुष्ों के पल्‍्ले तब से पढों अब ते भारत इस्लामी ध्राक़ामकों की लूट- 
बट का शिकार होता चलो गया। क्‍योंकि ब्राह्मण, झत्रिय ग्रोर वेश्प तो 
कस्तामी घाकसणों को भौषण परिस्थिति में भी किसी तरह से सपना जोवन 
अल्ला सेते ये, लेकिल शूटों के वास सियाय शारीरिक मेहनत के गौर कोई 
विशेष कुशलता त होते के का रण उसका आ्ञामाजिक स्तर एकदम तीचे गिर 
जया। 
आह; शुद्दों को बतैसाल दयनौय प्रबस्था ऐतिहासिक उथल-पुथल से 
हुईं। एस सम्सस् में श्लौर एक क्रम से बचने की ध्रावश्यकता है। जन- 
आशारण लुटट घोर हूह शन्दों के ध्रषों को धतजाने मिलावट कर देते है। 
आह शब्द का प्र तो 'तगध्य' होता है किन्तु 'हूद' शब्द का प्र्थ बेसा नहीं 
है। राम को युवराज बताने की जब तैयारियाँ प्रयोध्या में चल रही थीं तो 
उस समारोह में चारों बर्णों के लोगों को निमस्त्रण या । 
अहम के युरू से बाहमण, वाह से क्षत्रिय, वेट से वैश्य भोर पैरों से गूह 
उत्तन्‍त हुए बह ओ थुराों में ब्युत्पत्ति दी गई है उसमें भी शब्दों की 
मन कण शेष कही मम धार 
हक निकलती है। वेरों से तो केवल घर्म भर कुछ धूल 
है। बहा के बिबिए प्वपबों से उन चार बर्णों का नाता जोड़ने 
का उटेश्य उसके विविध कर्ंव्यों का निर्देश ढ़ 
्् करना या। किसी वर्ण का 
शा लेखकों ने का हेतु उसमें नहीं था । 
2772 0+% 
शरमाक-अभालों को । बे 
(बादल हम (8/3000/0४८॥/) या बाहाणी व्यवस्था 


कहा है जो सरासर भूठ घोर गलत है। ० 
उनकी वह नासमझी या भ्न्याय॑ स्पष्ट करने 

रण देते हैं। प्रचलित पाश्चात्य विधान वन पे हैक 28 

खत से भ्रष्ययन कर घ्े गुण कमाकर विविध परीक्षा में उनपर, 
अं उत्तीणं होते हैं उन्हीं को प्रौढ़ जीवन में प्राध्यापक (प्रोफेसर), विभाग 

अमुलल (9०७0 ०७० 06ए्याथा, ४॥०० ६॥४॥०७॥०) प्रादि पद 
मिलते हैं। उन्हीं की निगरानी में सारी शिक्षा-व्यवस्था चलती है। तो क्या 
हम ऐसी शिक्षा-प्रणाली को ऐसे टूषण लगा सकते हैं कि “वह तो कुछ गिने- 
चुने प्रोफेस रों की तानाशाही है, उन्होंने सब को श्रपने प्रधिकारों में दवा 
रत्ला है” ? इसी प्रकार 'जन्मना जायते शूद: । संस्कारात द्विज उच्यते' इस 
उक्ति के घनुसार ब्राह्मण उसे कहा जाता था जो घने त्याग, दान, तप 
श्लौर सदाचरण से समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त कर लेता था । ऐसी घवस्पा 
में समाज की सुब्यवस्था की निगरानी का काय॑ ब्राह्मणों द्वारा होता 
अनिवाय था। समाज के भ्रन्य व्यक्तियों से ब्राह्मण कोई घिल्त नहीं घा। 
शूद्र प्रवस्था से जीवन का श्रारम्भ करके प्पने गुणों से ब्राह्मण पद पर 
पहुँचने की सटूलियत हर एक व्यक्ति को होती थी । ब्राह्मण पद पाता पर 
टिकाना कोई बच्चों का खेल या फूलों की शब्पा जैसा सरल या सुलासीत 
थद नहीं था | सारा जीवन भत्युच्ल ज्ञाल-संपादत करना प्रौर त्यागी जीवन 
असर करना ग्रसिधाराव्रत जैसा कठित था । 


जाति-प्रथा जन्मजात है या कर्मानुसार ? 

अगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवदूगीता में कहा है कि चार्तुवर्ण गुण प्रौर 
कर्मोंके घ्रनुसार बने हैं। मनुस्मृति भी कहती है कि जन्मतः प्रत्येक ब्वक्ति 
शूद् ही होता है। संस्कारों द्वारा वह बैंश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण बत सकता 
है। तथापि प्रत्यक्ष में तो बर्तमात दैतस्दित जीवन में जातियाँ जन्मजात ही 
दिखाई देतो हैं। उस विरोधाभास को कँसे खुलभाया जा सकता है? 
देखने में तो समस्या बड़ी जटिल दीखती है। तथापि बैंदिक संस्कृत के 
विश्वप्रसार के इस सुसंगत इतिहास में ऐसी कई समस्याप्रों के उत्तर सरलता 
से मिल जाते हैं। 


ही. 
आर ही बताई गई है । जन्मजात 
आन पार कि मच बृण घर 
और किसी बच में (कुम्हार, कमर ध्रादि बनकर) समाजसेवा 
कण कार ते कर सकता है तो उसका उस दूसरे वर्ण में स्वागत ही 
होता था। जे महाराष्ट्र के शासक वेशबा जल्म से बाह्मण होते हुए भी 
बलाय से क्षत्रिय बन गए ये। चित्तोड़ का सिसोदिया कुल भी मूलतः 
आह्वाण होते हुए बाद में स्यवसाय सै क्षत्रिस बन गया था। ४ 
किन्तु केवल ध्रध्िक ध्राधिक लाभ कमाने के उद्दे मय से या क्रोध, पसूया 
अ्रादिज्ञाबता से; किसी का ध्रपमात कराने के लिए या किसी को नीचा 
हिखखारे के हेतु निजों वर्ण या व्यवसाय छोड़ने पर अवश्य प्रतिबत्ध था। 
क्योंकि एक व्यक्ति के स्वा् हेतु के कारण सारे समाज का ग्राधिक संतु- 
अर बिगाइता बैदिक संस्कृति को मान्य नहीं है। भ्रतः वंदिक समाज एक 
कर से जन्मजात है भी पौर नहीं भी | नि सवा, त्यागो गोर प्रधिक सेवा 
हेहु करें बदलता घरवा्य प्रच्या समझा जाता या । किन्तु कुटिल, स्वार्यो, 
कद्मी या दुष्ट हेतु से बर्ण बदलते पर पूरा प्रतिबत्ध वा । प्रौर जब ऐसे 
अतसद्ो हेतु से बर्ण बदलने पर प्रतिबन्ध था तो क्‍्वचित्‌ एकाघ व्यक्ति 
पल सैवा के हैतु निजो कम धौर गुणों के प्रनुसार 
करते ये। 


श्रेष्ठततम बर्ण से अत्यधिक त्याग और संयम की अपेक्षा 


ऑदिक संस्कृति ने शूट धबस्था से हो मानव पर संस्कारों को 
को डालते- 
पद कता उल्नत किया था कि वह ज्ञारीरीक भोग, क्रोध ग्रादि 
3: खात्र के प्रलोभनों को दूर रखकर केवल मानवी सेवा 
'पृति समझे । यह ध्वेव साध्य होने पर मनुस्मृति में लिखा। 


“पस्मट्रेंग असृतश्य सकातातू अश्नजन्मनः 
कै: बसस्‍वं चरित्र शक रन पृषिय्या स्व मतवा: |" 


है. ] डर 
कि ब्राह्मण धत्युज्च कौशल घौर श्रेष्ठ 
करने के पश्चात्‌ भी समाज की निष्कास सेवा करते 
करने ्‌ काम सेवा करने में हो पपना' 
ध्यतीत करता था इसोलिए भ्राज तक ब्राह्मण शब्द से जल 
प्रादर-भाव जागृत होता है यद्यपि ब्राह्मणों को को 


3३०४ हों को क 
निजी घादश् त्याग हुए हकारों व बीत चुके है। को भी) 


प्राचरण का स्तर प्राप्त 


ब्राह्मण का देनन्दिन कार्यक्रम 
 अतिदिन प्रात: सूोदय से दो-तीन घष्टे पु उठना; प्रातविधि, स्नान 

सूर्यनमस्कार, भ्रन्य योगासन, स्वाध्याय प्रौर गोदुश्घपान-बह बाद 
झ्राचरण वंदिक सं: ब्राह्मणों से लेकर शूद्ध तक सव को विहित था। 
केवल तत्यश्चात्‌ के कल व्य प्रत्येक वर्ण के धर व्यक्ति के प्रलग-प्रलग वे। 
घर-मृहस्थी की देखभाल स्त्रियाँ करती थीं कुटुम्ब के प्रोढ़ सतरी-पुरण 
महिलाओं को लिखाई-पढ़ाई की शिक्षा घर में हो दिया करते ये। वच्े 
गुरुकुल में पढ़ते थे। ब्राह्मण शिक्षा, न्याय, ज्योतिष, बंधक, समाज 
व्यवस्था प्रादि का कार्य करते थे, क्षत्रिय लोग शासन, सुरक्षा, सेना-संगठन 
अ्रादि संभालते, वैश्य लोग खेती, व्यापार प्रादि देखते प्रौर शूह लोग 
साहूकारी झौर शारीरिक, यांत्रिक व्यवसाय करते। 

इस व्यवस्था से समाज में शांतता प्रौर सुरक्षा बनों रहतों थी। घर- 
अर में पीढ़ियों से एक ही व्यवसाय चलने के कारण कुशलता बढ़ती रहती 
थी। प्राधिक लाभ बढ़ाने का लोभ बँदिक शिक्षा प्रादशों के कारण किसी 
के मन में जागता ही नहीं था । सारे व्यवसाय जन्मजात होते के कारण 
उनमें ऐरे-गैरे व्यक्तियों का हस्तक्षेप, स्पर्दों प्रौर भगदड़ मचतौ नहीं थी । 
अत: समाज से प्रत्यधिक द्रव्य बटोरकर व्यक्तिगत खजाना बढ़ाने की होड़ 
व्यापारियों में या व्यवसायियों में होती नहीं थो। इससे वस्तुपों के भावों 
पर नियंत्रण होता या । प्रत्येक वस्तु पर लगभग प्रतिशत छह रुपये से 
अधिक मुनाफा लेना, वस्तुपों में मिलावट करना या चरटिया वस्तु प्रच्छे के 
दाम पर बेचना झादि घोर पाप समभकर कोई करता ही नहीं या। 


सर 


अक्षियों का कत्त ब्य के 
जता को क्षति से दचाते के लिए निजी जीवन या सुरक्षा को चिन्ता 
करते बाला झदिय कहलाता था। इनके प्राचरण के स्तर उच्चकोटि के 
बे । जैसे वौठ पर शत्रु का बार लगना कायरता का द्योतक समका 
आता था। राज्याधिषेक होते हौ निजी सेनानियों के साथ राजा किसी शत्रु 
दर चढ़ाई कर देता थां । कोई शत्रु न हो तो शिकार प्रायोजित करता था। 
हर यह था कि ऐसे संघर् मे प्रत्येक व्यक्ति को वीरता, साहस, स्वामि- 
'लिष्ठा, बुद्धिमाती प्रादि गुण प्रजमाए जा सके । किसी न्याय ध्येय के लिए 
जद लड़ता क्षत्रिय बढ़े गौरव घोर पातल्द का प्रबसर समभते ये। 
&अदुस्य॒पाबोपएल्ल॑ स्वरंद्रा रमपावुतम्‌--मानो जैसे स्वगं का द्वार ही 
क्वागत के लिए प्रपने-प्ाप रुल गया हो । क्षत्रियों को युद्धनोति श्रोर 
आस्जासुक-विद्या में प्रयोण होता पड़ता था धौर देश तथा जनता की रक्षा 

दे प्राणों को भो बाजो लगा देने का साहस करना पड़ता या। 
इस्लामी प्राज़॒मणों के समय भारतीय क्षत्रियों के सिखलाई में एक 
अढ़ा दोष दिखाई दिया । प्रधर्सी इस्लामी ध्राक्रामकों से भी क्षत्रिय राजा 
ओर सेताती ध्मंयुद्ध के तियम पालन करते रहे जो मनु, राम, कृष्ण ग्रादि 
औ परम्परा के परुणंतया विरुद्ध था । धर्मंयुद्ध तब होता है जब दोनों वैदिक 
अस्कति के शरतुयावी हों प्रौर वंदिक युद्धनीति के नियम पालन करते हों। 
आरतोय दाजा लोग जब एक-दूसरे पर चढ़ाई किया करते थे तो वे दूर 
हिल ंदालने बारर एकनुगरेका लैनिक बल धराजमा लेते ये। अजाजनों 
व शी मूक हि जानी गए का सती पी 
कक करता था। सीमा के प्न्दर घुसते हो वह गरीब 
सै लेकर जो भो सती, पुरुष या बच्चा हाथ लगे उस पर 

श्र्माारों का प्रातंक मचा देता 

था। ऐसे संघ में धर्मुद्ध के नियम 


शहद शाह ध्रन्दालों तक के शारे मुसलमानी अ्राक्रामकों को मिला 
प्रतिराक्षस बनना पड़ता है। यही देव- 


कद 


दातव संघर्ष को पोराणिक कवाषों का खार है। हिदू 
राजा क्लौर सेनानियों 


को बह तथ्य रटाया जाता चाहिए। 


बेश्य 

वैश्यों का भी प्रात: देनन्दिन वैदिक कार्य: जो 
बर्णों का । तत्पश्चात्‌ वे अपने खेती, हार 20202 ० 
बाते। रात के € बजे तक बेदिक परम्परा के सारे लोग सो जाते ये। 
प्रतिशत ६ रुपये से श्रधिक लाभ व्यापारी तहीं जिया करते चे। उस 
स्रोमित आय से जो धन इकद्‌ठा हो जाता था वह भी समय-समय पर दात 
में नि्धत सदाचारी व्यक्तियों को देते रहने की वंश्यों की परम्परा थी। 


शूद्र 

बतंमान समय में शूद फटे-टूटे कपड़े पहतले वाले, गरीब, गंदे या 
ब्यसनी लोग समझे जाते हैं। इस्लामी प्राकरमणों में भारत को घौर शूद्रों 
की यह दुर्द शा हुईं। बंदिक समाज में तो दिनभर धत-कमाई के विविध 
व्यवसाय करने वाले शूद्र लोग बड़े धतवात्‌ हुप्रा करते थे । क्योंकि उतकी 
कमाई के ऊपर वंदिक परम्परा ने वसा प्रंकुश नहीं लगा रखा था जंसे 
ऊपर के तीन वर्गों के कमाई के ऊपर। बैदिक तत्त्वप्रणालो के प्रनुसार 
जिस वर्ग की मानसिक प्रगल्भता जितनी कम होती उसे ढ्ब्य प्रादि 
सुविधाप्रों की भ्रधिक सहुलियत दी जाती श्री । जैसे बच्चों पर वैसे कड़े 
नियम लागू नहीं किए जाते जो प्रौढ़ व्यक्तियों को पालन करने पढ़ते हैं। 

बदिक समाज में उच्चवर्णियों के सामाजिक प्रपराध पर दण्ड भी 
अन्यों से भ्रधिक कड़ा लगाया जाता था । 


चार आश्रम 

श्रत्येक व्यक्ति को यह शिस्त लगाई गई थी कि वह निजो प्रायु १०० 
वर्ष की समझकर उसके चार हिस्से करे। प्रथम भाग (लगभग न 
तक) वह ज्ञानसम्पादन में बिताए। इससे पता चलता के & 
क प्रथा प्राचीन नहीं है। हो सकता है कि इस्लामी प्राकमणों 


हो जाते से बाल-विवाह की प्रथा पड़ी । 
'अपले २४ बर्ष स्यक्तित गृहस्थ जीवन बिताएं। तत्पश्चात्‌ वह संन्यास 


३ 3" "जे प्राईि की समस्याएँ जड़ी नहीं होती थीं। तत्- 


32233 धारक हयर्द्धों में किसी भी समय कम व्यक्ति रहः 
जे थे। परत: हडताल भादि संघर्ष की वरिस्थिति उत्पन्न नहीं होती थी। 
वाश्बात्य प्रणाली में जहाँ कम-से-कम समय में अ्रत्यल्प श्रमसे 
अधिराध्िक घन कमाते की होड़ सारे समाज में लगी रहती है वहीं सिम्मंड 
ऋपद घोर कार्ल भारत जैसे स्यक्तियों के सिद्धान्त पनपते हैं। फामबासना 
धर घत का लालच ही मानव के कृति-खोत होते हैं। 
शिशु घवस्था में लालत-पालत ठोक न होने से बच्चे जेंसे भटरूकर 
जुु्बे बल जाते है उसी प्रकार यदि समाज मैं मनमानों प्रवृत्तियाँ बढ़ने दी 
जाएँ तो कामशसता गौर सम्पत्ति तया प्रधिकार-लालसा से प्रनाचार- 
अत्याचार-दुराचार बढ़ते रहते हैं। यही जानकर ऋषि-मुनियों ने बेदिक 
अ्रमाज का गठत ऐसा बता रखता था कि उसमें कुप्रवृत्तियों का निर्माण या 
अपन होता हो नहीं था। 
अत्ता, प्रधिकारें, धत धादि की स्पर्दा समाज में बढ़ने दी जाए तो वेश्य, 
क्षतिप प्रोर ब्राह्मण वर्ग प्रधिक शिक्षित, जानकार, प्रनुभवी ग्रादि होने के 
रण उनके हाथों घ्रनपढ़ शुद्रों की श्राविक झौर सामाजिक दुगंति होना 
अतिदायें है। उससे चिढ़कर शूट्रों द्वारा प्र्य तीन प्रग्मसर वर्णों के विरुद्ध 
_+ 86०९ स्वाभाविक है। इस प्रकार झापसी फूट से 
॥ इसकी का ध्यान रखकर बँंदिक समाज के प्रन्तगंत 
कामबासता, सोम, श्रधिकार लालसा ब्ादि घातक प्रवृत्तियों को काबू में 
राक़कर पाप-पुष्प धो र परोपका र को भावनाप्रों पर सारे सामाजिक व्यवहार 
आप्ारित करे की प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक तैयारी कराई जाती थी। 


_ या शूरों ओर स्त्रियों को वंदिक शिक्षा का अधिकार नहों था ? 
(एक भ्रम समाज में फैला है कि वेद-पठन स्त्रियों प्रौर शूद्रों को 


की... जज 


३८५ 
अता था । वह धारणा सही नहीं है । वे दे 
वि से े। हीं है । वेद तो ज्ञानका भष्डार होने के कारण 
वेदों को तो विद्वान-से-बिद्वान 

सांकेतिक ग्रौर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत है। श्रत: शूद, महिलाएं 3. 
जो भी व्यक्ति वेदपाठी ब्राह्मणों को तरह प्राहोरात्र, पीढ़यों पे वेदाप्पणन 
में रत न हों, उन्हें वेदों का प्रध॑ तो क्या उच्चारण भी डक तहीं प्राएणा। 
इसलिए उस लोको तात्पय यह है कि पढ़ने को तो क्या भले हो कोई 
भी व्यक्ति किसी भी किताब को उठाकर पढ़ ले किन्तु वेद ऐसे उठाकर पढ़ने 
से पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा । उल्टा यह होगा कि निजो प्राजे-प्रधुरे जान पर 
भरोसा रखकर कोई व्यक्ति यदि वेदों के शब्दों का ऊटपटांग प्र्य कहने 
लगा तो प्र का अन्य हो जाएगा। 


महिला गृह-सम्नाज्ञी 

महिलाओं को व॑दिक समाज में गृहलक्ष्मी या गृह-सम्राओ का स्थात 
डिया गया है । नवविवाहिता वधू जब पति के घर ध्राती है तो उसे पुरोहित 
कहते हैं 'सम्राज्ञी भव' प्र्थात्‌ 'तुम इस घर की सज्लाज्ी बनकर सारा 
कारोबार चलाझ्मो' । इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं--एक तो यह कि वैदिक 
समाज में वधू प्रोढ़ होती थी प्रौर दूसरी वात यह कि घर-बार पर प्रधिकार 
चलाने के लिए उसे हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। 


स्त्रियों के संरक्षण को व्यवस्था 

स्त्रियों को समाज में यदि निराधार छोड़ा जाए तो उतकी बड़ी दुदंगा 
होतो है। यह जानकर बैदिक समाज में स्थियों की सुरक्षा की पूरी स्ववस्था 
थी। इसी म्र्थ से मनुस्मृति में कहा है कि प्रविवाहित कन्या का रक्षक पिता 
होता है, वधू का रक्षक पति झोर वृद्ध माता का रक्षक पुत्रहोता है। है 
किसी भी प्रवस्था में स्त्री को निराघार नहीं कक अफे टन 
स्वातन्त्यमहंति' का यही भ्रयं है। स्त्रो को जकड़ 
अच॑ नहीं है क्योंकि प्रथम तीन पदों का सन्दर्भ वह नहीं है। किसी भी 


् 
जे ऐसा कभी तहीं कहना चाहिए 'तू अपने 
पक हार हरी कोई जिम्मेदारी नहीं है'। स्त्रियों को 
न कम्मेदारी दुयों के मत में वेंदिक समाज ने इतनी पक्की बैठा 
हक पर के कला यदि घविवाहित हो तो मरणासन्‍्त पिता भी अपने 
आपको बढ़ा बपराधौ समझता है कि कन्या की सुरक्षा अर देखभाल किसी 
हि के हाथ सांप से पूरे हो वह यह विश्व छोड़कर जा रहा है सो बड़ा 
धर + 
है “म कर्यादात कौ जो विधि होती हैं उसका श्रयं किसी 
किलारी को दात दिया जाता है वसा नहीं हैं। वहाँ प्र्थ है सोच- 
आुभकर कस्या को सुरक्षा धौर जौवन की जिम्मेदारी पति पर सौंपना। 
जे सोरा, चाँदी, जबाहरात प्रादि का जब लेत-देन होता है तो वह माल 
एर-डो पैसे या कौड़ो को तरह फेंका नहीं जाता। बड़ी गम्भीरता पे, 
सुरक्षा से बह बहुमूल्य वस्तु ताले में रखती जाती है गौर जिससे लो होती है 
उत्ते पावत दो जाती है। कन्यादान में उस तववधू के भविष्य से सुख श्रौर 
आस्क्षा को पावती पिता पति से लेता है। उस समय से उस कन्या का 
अक्षक पिता के बदले पति होता है। उस जिम्मेदारी के हस्तास्तरण 
को क्यादान थाती विधिवत्‌ कन्या देना कहा जाता है। प्र: प्राधुनिक 
पु में दहेज के सोम से जिन घरों में तव-बुप्रों की हत्याएँ होती हैं वह 
४-२४ है। किसी दूसरे की कन्या विवाह के बहाने घपने घर में ले ग्राता 
फिर धनप्राष्ति के लालच में उसे गिरवी समभकर उसके पिता से 
लक ता घोर बात पर उस बेचारी, परसहाय, कोमल तदंगी को 
ऋषि! मन +९434&5 वध करना था प्रात्महत्या करने को 
है? 
श्ंबती स्त्रियाँ हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र पहनती हैं जो 
चोर है। उस पहनावे से कप किया 2-7 सती 
के मन उस रू 
(किलो हे कु समाज में विशेष ध्यान रखा जाए। इस 
कप गटर चि्लों पे प्रत्येक 
के बेदिक समाज पहचानने की व्यवस्था वड़ी दूरदशिता 
के की गई है। दोदक समाज एक धरादर्श व्यवस्था बनाई 


इ्ध्७ 
गई थी जिसमें बर्गर किसो कोलाहल के 
सौहाद भोर ध्येयपू्ति की दृष्टि से एक आजा व्यवहार, शान्ति, सदूभाव, 
की व्यवस्था थी। उत्तर की तरह चुपचाप चलने 
विवाहित स्त्रियों में मंगलसूत्र, स्रिर में 
बज पर न  प 
सोचे झौर सारा समाज उसे उसके पतीत्व का उचित हा प >> 
विधवा स्त्री के ललाट का कुमकुम पोंछ डालने का उद्देश्य यह था कि 
समाज को उसकी प्रवस्था का ग्रपने-प्राप पता लगे कि उस सत्र का विवाह 
हो चुका था किन्तु भव पति जोबित नहीं है। ्रमाज को इस सूचना से उस 
महिला के लिए दूसरा पति ढूंढने को या उस स्त्री को सुरक्षा प्रौर देखभाल 
की दूसरी कोई उचित व्यवस्था करने का स्मरण कराया जाता था । 
विधवा का मुँह भी नहीं देखता चाहिए ऐसी एक घारणा समाज में 
कभी-कभी सुनाई देती है। किन्तु उसका प्रथं यह था कि उसे तुरन्त दूसरा 
पति ढूंढ़ देना चाहिए ताकि उसे समाज में प्रकेलापत, नोरसता, प्रसुरक्षा 
था श्रसुविधा भुगतती न पड़े । 
बैदिक त्यौहार 
बंदिक पद्धति के प्रमतुसार सामाजिक प्ौर व्यक्तिगत जोवनक्रम 
दैनन्दिन प्ांग के भ्राधार से निश्चित किया जाता है। यह बड़ा बेशञानिक 
दृष्टिकोण है। झनस्त भ्रन्तरिक्ष के प्रगणित सूरयभष्डलों में हमारा एक 
सूक्ष्म-सा सूर्य मण्डल है। उसमें पृथ्वी एक छोटा-सा ग्रह है। उसमें मानव 
कीटक-जैसा एक य/कश्वित्‌ आणी है। परन्तरिक्ष में चदमा; नक्षत्र यू 
और य्रनय ग्रह, इतका जो भ्रमण, सर्पण पादि हो रहा है उसके अप 
मातवी जीवन घटता रहता है। प्रतः प्रतिदित ध््तरिक्ष के बे 
के परिप्रेक्ष्य में मालवी जीवन को ढालने के गणितीय अ ९ दी 
एकादशी, महाशिवरात्रि, प्रदोष, भ्रमावस्या, 'ादुर्डाह को बैदिक ६७8. ४ 
दिनमान के प्रनुसार जीवन को योग्य मोड़ देते रहने 
प्रणाली है। 
इससे एक बड़ा लाभ यह होता है कि प्रत्येक नए हि छलका 


अ्यक्ति, कुटुम्ब भौर समाज उस 
हर 22350००% ०० ख़त प्रादि में अत हो जाता 
है । इससे जोर में प्रतिदित एक तया रंग, नया उत्साह, नया उद्देश्य, एक 
जया महत्व उत्पन्न होकर व्यक्ति को वन सूना, नीरस या रूखा नहीं 
हूणता। नित्य नई उमंगों में स्यक्ति के जीवत में भाग-दौड़, खेल-कूद 
इत्यादि मतो रंजन नया रंग लाते हैं। 


सादा प्राकृतिक जोबन 
हर जोबत सादा घोर सस्ता होते हुए प्रधिकतम प्रारोग्य शोर 
खा दिलाने बाला होता था। 
ऑँछशौर मिट्टी के घर कन खर्चे होकर जोत या ऊष्म ऋतु में 
आुछदायो होते हैं। गोबर से लीपे घर स्वच्छ ध्ोर रोगजस्तु-प्रतिका रक 
होते है। 
अतेमात पाश्वात्य प्रणाली में रासायनिक खाद, जन्तुनाशक 
डातायतिक मिश्रणों का छिड़काव, बतंन माँजने के लिए रसायन, 
रास्ा्रतरिक दस्तमस्जन ध्रादि से जतजीवन बढ़ा रोगो होता जा रहा है। 
ऑदिक जोबत-्रणातो में कड़वा नौम, भिलावा प्रादि वनस्पियों से जस्तु- 
शक ढब्य बनाए जाने के कारण जनस्वास्थ्य को हानि नहीं पहुँचती थी । 
श् *-अे (3५४ बनाया करते ये। 

साफ  बैत या: में ज्ौचरूप बनाने से पानी को बचत होकर 
'धानी जियो में बहा देने को बमान भीषण समस्या वेदिक 


कुम्हार, सुनार झादि 
अर सारी प्ावश्यकताएं पूरी किया करते ये। इससे 
है हल जातो थीं। बड़े-बड़े कारखानों में कच्चा माल 
'सैयार बसतुएँ बिक्री के लिए दूर भेजना, कारखानों 
होता, हजारों मजदूरों द्वारा गन्दी मोपड़- 
बंदिक जीवन-प्रणाली 


झ्थ्द 
बैँद्य लोग भी स्थानीय वनस्पतियों को 
षधि बनाना घोर उसझे रोगियों को निशुल्क के तय 
बिकित्सा करना जालते ये। गम्भीर से गम्भोर रोगों का कया को 
72805 होता था ५ इलगाह में प्राप्तेष्टों से दूर घोर प्रनेक 
भाड़ में ल्र्चीला आवश्यकता बंदिक 
होगोप चार-पद्धति में नहीं पड़ती “पा ह के ७८ 
दारू या भांग, गांजा, चरस प्रादि सादक पदायों का सेवत बैदिक- 
भ्रणाली में निषिद्ध था । स्त्रियों को व्यभिचार का साधत तहीं माता जाता 
थां। कल्या, भगिनी, माता प्रादि सारे ही रूपों में बैदिक प्रणात्री में स्त्री 
बन्दतीय पौर झादरणीय होती थी । प्रजोत्पादन की ईश्वरप्रणीत यन्त्रणा 
को पवित्र कत्तंव्य समभकर वंदिक कौट्म्बिक जीवन प्लौर विवाह-बन्घत 
का गठन हुमा है। पुरुष के भोग का साधन यह स्त्री जीवन की भूमिका 
बैंदिक प्रणाली को पूर्णतया प्रमान्य है। 


ब्रह्मचर्य का अर्थ 

बैंदिक प्रणाली में ब्रह्मचर्य शब्द का भ्रयं बड़ा व्यापक है। सामरारू 
जन ब्रह्मचारी उस पुरुष को कहते हैं जो प्रविबाहित हो । किस्तु बह्माजारी 
का प्र ब्रह्म की सूष्टि के नियम निजी वर्णाश्रम-प्रवस्था में पालते बाला-- 
ऐसा भी होता है। ग्रत: निजी कत्तंव्य प्रौर भ्रवस्था को ध्यात में रखते हुए 
उत्तमोत्तम नियमों का पालन कर शुद्ध, संयमी जीवन बितानेवाला व्यक्ति 
ब्रह्मचारी कहलाता है । 


आत्मा की उत्कान्ति 

अच्छा झ्राचरण करने वाले माता-पिता की अन्तान जैसे प्रच्छी होती 
है बसे ही जन्म-जन्मान्तर में भच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की प्रह्मा भी 
उत्तरोत्तर उन्नत होती रहती है। सामास्य मातव को यह रहस्य समझ में 
नहीं प्राता तयापि ईश्वर की माया मै अत्येक श्रातमा पूवंरस के कप 
संस्कार लेकर ही नये जीवन के अखाड़े में उतरती है। इसी पा 
बैंदिक जीवन-पणाली में शुद्ध, सात्बिक जीवन का पादश्श रखा । + 


हे 


्क ऑर्टर्बक जीवत में स्त्रियों का मासिक धर्म, घर में स्त्री की 
30726 अप द चआषार दिन से तेरह दिन तक ग्रछूत की प्रया 
नाल बँज्ञानिक बँचक तस्वों पर प्राघारित है । स्त्रियों को घर- 
है। कह ता शोबत कोई राहत तहीं मिलती । परत: प्रत्येक स्त्री को 
हक अर आसिक धर्म के समय चार दित का प्राराम मिले भर 
सती के जस्तुष़ों का संक्रमण भी रोका जाए इस दृष्टि से 
2232: आर दिन का पूरा प्राराम प्रावश्यक माना गया। 
का मृत्यु के कारण उत्पन्न होने बाले जस्तु झ्रधिक से प्रधिक १३ 
आल तक हो जोबित रहते हैं प्रत: बेदिक प्रणाली में ५४९ अछूत- 
अ्रसस्या प्श्निक से प्रधिक १३ दित की होती है। उदाहरणाय यदि किसी 
को धतुवोंत (703005) हो जाए तो १२ दिन में कभी 328 उसकी मृत्यु 
हो सकहो है। बदि १२वीं रात्रि वह पार कर जाए तो तेरहवें दिन से उस 
'प्रवस्था सुधरने लगती है । 
4222७ कर्मठ प्रणालौं के ध्रनुसार भोजन पकाने वाले व्यक्ति को भी 
उतान प्राहि से शुद्ध होकर, पीतास्वर पहनकर रसोईघर में भोजन पकाते 
क्षण प्रौर भोजन परोसते समय किसी प्रन्य व्यक्ति को छूना निषिद्ध था। 
उरेशय यह था कि जिस भोजन से सारे कुटुस्ब का भरण-पोषण होता है वह 
फसल किसी प्रकार से प्रशुद्ध न हो। ब्तमान पासचात्य प्रणाली में भी जब 
कोई डॉक्टर किसी रोगी पर शल्यक्रिया करते के लिए प्रात्मशुद्धि कर 
लैहा है तो शल्यक्िया समाप्त होने तक वह किसी ऐरे-गैरे व्यक्ति को या 
कस्तु को छूता तक नहीं है। घ्तः बेदिक प्रणालो की कोट्म्बिक जोवन की 
'शुाए प्रषा बेर शास्त्र के वैज्ञानिक तत्वों पर घ्राधारित है। 


देबस्वरूप मानव 
| अपकप बे ति 
कक आाइबिज़ कहा गया है कि ईश्वर ने सानव की मूर_ 


(ही बनाई है। बैदिक प्रया भरी मानतों है कि ईश्वर ने मानव को 
3 गी बनाकर सह ही पूभगुक परदात को है। मानव ने भी जो 


देवमूतियाँ बनाई उनमें ईश्वर का चेहरा भी 
मुख भ्रादि वाला है। ध्रत:, 'तर करणी करे 


जड़ शरीर भी पृथ्वी पर छोड़ जाता पड़ता है 


। ्र में उसकी बदर्य 
प्रात्मा के साथ दो प्रदृश्य साथी भी 


होते है--उसके इहलोक के पाप प्रौर 
पनुसार उसके अ्रगले जीवन का नया दौर शुर होता है। 

प्रणाली का सार। श्रतः वैदिक जीवन-यणालो में सदाचरण 
को प्रत्यधिक महत्त्व दिया गया है। 


२ 

कं _ ब्वेदिक संस्कृति और क्षात्र बल 
ज्यारीं घोर शान्तिमय समाज जीवन बनाए रखने 
हरित अमपित सेना का गठन झनिवायं होता है। 
कल “सडक 'बंदिक समाज में क्षत्रियों का एक विशिष्ट 
० बजा अर तिपसवद्ध शासत, ल्ादा, विन ख़र्चीला व्यवहार 
वर्क कक रिशेटृगण 'बाहरो शुओं से प्रदा का झोर देश का संरक्षण 

'क्त्ियों का कार्यलेक पा । 

ही फक का बिरोष करते समय क्षद्वियों को प्रतिराक्षस बनना पड़ता 
मनुस्मृति आदि सारे 
नरसिह द्वारा वध, विश्व 
द्वारा २६ बार वध, राम के 
में बिविध कौरव नेताप्रों 
है कि समाज-कंटकों का 
इस्ो को ध्यान में रख- 


डर सकृसृहि का भो बही प्रादेश है रि-- 

|झायान्त हत्यादेव प्रविचा रयन्‌ ।”” 
डातकादी बतरूर कोई पाए तो (बह चाहे बार हो, वृद्ध हो, स्त्री हो) उसे 
५७५५७ ६ 


॥ 
सु अंसडो को के धाहिहा घोर बंराग्य का, वोद़ों पौर जैनों द्वारा 
शर हुए, उसके फलस्वरूप भारत के हिन्दू निजी बैंदिक शिक्षा झौर 
'को घूल गए है। इस्टानी प्राफ़ामक जितने तेजी से बन्दी 
हप-मकाकर मुखतमान बता रहे ये उतनी ही 
कई ढता खेला श्रावश्यरू था। वह करने के बजाय 


' अदेश मुसलमान के हाथ चला गया सो गया, 


है ब्श्३ 
अच-खुच में हो समाधान मान खो--दसख' की शरणागति अब्सि 
हिन्दुमों में इतनी बढ़ गई कि २०वीं ताबले के गंदा कक 

भी वही पाठ जनता को पढ़ाते रहे। ००2] 


सन्‌ १६०५-६ में भारत के 
'ूबंवतों मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेश एक विभक्त 


मानो बाह़ ही काट दिए। 

जो पड्यन्त्री ब्रिटिश विभाजन प्रस्ताव सारी जनता ने १६०४-६ में 
दुकरा दिया था उससे दुगने विभाजन को भारतीयों ने १६४७ में चुपचाप 
स्वीकार कैसे कर लिया ? प्रन्तर यह था कि १६४७ में भारतीय जनता का 
नेतृत्व गांधी-नेहरू ज॑से प्रहिसाबादी नेताप्रों के हाथ में धरा गया। उन्होंने 
जो कहा जनता ने चुपचाप मान लिया। सन्‌ १६०४५-६ का भारतौय नेतृत्व 
इतना दुबंल नहीं था । 

गांधी-नेहरू ओड़ी ने इस्लामग्रणोत भारत का विभाजन मान लेने की 
एक गलती की प्रौर तत्पश्चात्‌ कम्याकुमारी तक के प्रत्येक मुसलमान को 
पंजाब या बंगाल में निकाल भेजने का प्रट्टाहास नहीं किया यह दूसरी गलती 

] 

उस दूसरी गलती का कारण क्या था ? कारण वंयक्तिक स्वार्य था। 
मौणाना भ्राजाद, रफीग्रहमद किदवई, ध्रासफप्लो, प्रवुल गएफार खान, 
हमायूं कबीर जैसे कुछ चन्द मुसलमान व्यक्ति गांधी-नेहरू जोड़ी के घनिष्ठ 
मित्र थे । प्रत्येक मुसलमान को पाकिस्तान भेजने के निर्णय से उन दो हिन्दू 
नेताग्रों को उनके परमप्रिय मुसलमान नेताश्रों से विछड़ना पड़ता भौर 
उन्हें भारत से निकल जाने का भ्रादेश देना पड़ता । प्रत: चन्द मुसलमानों 
से व्यक्तिगत मित्रता के कारण शरमाकर गांधौ-नेहरू जोड़ी ने करोड़ों 
मुसलमानों को भारत में रहकर उन्हें प्रपना इस्लामी प्रचार चालू रखने को 
सहूलियत ही नहीं प्पितु प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार का कार एक देखडोही 


नेहरू के नेतृत्व से भारत को 
ट्रंटः हे हिल गा दशा मा देश के मुसलमान, 
आरा । सयॉकि धब भारत को और भारत में रहकर 
के भारत विरोधी मुसलमान झौर भा हक 
पेश अपेल्अअथ मुसलमान, इन सबसे एकसाथ घोखा है। 
कक में रख लेने का 
मुस़समानों को भारत में र 
एकंधौर: कि प्रब प्रत्य प्रत्पसंरुपक वर्ग भी अपना 
मिट गे गिमांको रहेंगे। क्योंकि वे प्रब प्राश्वस्त है 
रत से एक घलग प्रादेशिक राज्य माँग लेने पर भी वे प्पने करोड़ों 
अर 5 अख्योड़ सकते हैं ताकि वे बाँधव भ्रपनो वही मांग बार- 
को सताते रहें । 
हु 28842 का प्रत्यक्ष ददाहरण सन्‌ १६८४-८५ में उभर 
आया । जुछ ख्लालिस्थानवादी सिस्रों ने त्लालिस्थान की मांग इसलिए की 
कि बरेज़ातते थे कि पाकिस्तान को तरह खालिस्थान प्राप्ति के पश्चात्‌ भी 
आारत के कोते-कोते में चाहे जितने सिख प्रपना जीवन सुखेनंव बसर कर 
अकेगे। प्रत: गांधी-नेह्रू के नेतृत्व का मूल्यांकन बतंमान खुशामदी वाता- 
अरण में घसे हो बढ़ा-चढ़ाकर प्रतिश्रेष्ठ नेताप्रों के रूप में किया गया हो 
आए काल्ाल्तर के पश्चात्‌ उतका प्रवमूल्यन होना प्रनिवाय॑ श्रौर स्वाभाविक 


है। 
बिक संस्कृति का भला चाहने वालों को ऐसे अहिसावादी नेताओं के 
क्यों में देश को बागड़ोर कदापि नहीं सौपनी चाहिए। क्षात्रबलसंवर्धन 
बंदर संस्कृति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। प्रहिसा को मानने वालों को 
कलारप के एकाल्त दें भेजते रहना चाहिए। उन्हें सांसारिक जीवन में 
शक डेने का श्रधिकार देता प्रयोग्य है। तागरी जीवन की मुठभेड़, घूम- 
वि “>्ल %०: कार्यक्षम पुलिस ज्ादि का होता 
॥ गरंधी-नेहरू के धहिसावादी नेतृत्व मे और 
प्र किया था। कांग्रेसी शासन है /2ना 
बार भोलो चलातो पढ़ो । भ्रत: मुख से तो सहिसा- 
'झर धत्पक्ष में सेना प्रौर पुलिसदल बढ़ाते रहना 
'क गरांदी-नेहर छप्पे के नेतृत्व से भारत की 


क्र 
जड़ी हानि हुई है। 


बह दोगली विचारधारा जिस मूल कल्पना पर : प्राधारित: 
ही सरासर गलत है। गांधी-नेहरू रष्पे के लोगों का #१%-3:22 
एक लिचडी देश है भोर यहां किसी भी व्यक्ति को रह 


: इस स ने करना प्र संगोपन इस 
देश की जनता का और नेताझों का लक्ष्य होता चाहिए। यह जो करेगा वह 


इस देश का सच्चा नागरिक होगा। चाहे वह किसी धर्म का हो। उस 
संस्कृति से जो विद्रोह करेगा या उस संस्कृति को दुबंल करने को जो बेष्टा 
करेगा वह इस देश का शत्रु माता जाना चाहिए चाहे बह धर्म से हिन्दू ही 
क्यों न हो। गांधी-नेहरू भ्रादि नेताप्रों ने जीवन में जो-जो मुल्य-मु्य 
बातें कीं या निर्णय किए, उनका मूल्यांकन ऊपर कही कसौटी से होता 
चाहिए। 
महाभारतोय युद्ध के पश्चात्‌ बैदिक संस्कृति का प्रदेश गौर बल दित- 
प्रतिदिन सुकुड़ता ही चला गया । करते-करते गांधी-नेहरू युग में भारत की 
सीमा प्रमुतसर के वायव्य में केवल ३० मील ही रह गई है। गांधी-नेहरू 
के नेतृत्व में हिन्दुओं ने एक प्रात्मघातकी ध्येय ग्रपना लिया। हिन्दुप्मों को 
उन नेताओं से यह सीख मिली है कि प्र्पसंख्यक गुटों की सेवा करना गौर 
उनकी बढ़ती मांगें स्वीकार करते रहना यही बहुसंह्यक हिन्दुपों के जीवन 
का सायंक का है। 
इस बढ़ती हुई दुबंल प्रवृत्ति पर रोक लगाता झावश्यक है । इस विषय 
'र लिखे लेख में दिल्‍ली निवासी श्री पी० एत शर्मा ने एक बूची तैयार 
कर यह बतलाया है कि शत्रुओं से भी उदारता झौर नरमी से बर्ताव करने 
को हिन्द की प्रवृत्ति ग्राचीन विश्व में इतनी कुख्यात हो गई यी कि. 4: 
नैया ध्राकामक भारत पर ही धावा बोलकर यहाँ से धन, दोलत, स्थियां 
भादि जो चाहे लूट ले जाता रहा। 


हैः हे 'दिश्म्बर २८, १६८२ के इतिहास पत्रिका 
अर्मा जी का बह धासल तप मिकाशित, हुआ था। लेख का 
प्रकाशित होने बाला अमासिक) हें 
[65०0 घणा। घोड।णा+ पता पलटा 
अर झबक जो भारत ने कभी नहीं अपनाया)। 
॥3 (एपिहार के ली को पड़ोस के घर से | 
उप विज्ञार करेगा कि उसे किस-किससे, कहाँ-कहाँ 
"० 3-मेंप जे 'इधर तो भारत पर लगातार प्राक्रमण हो रहे 
४-5 हित लगातार पन्‍्द्रह सौ वर्ष तक ऊंट धर 
ह्ाद कर विदेशी लुटेरे ले जाते रहे । ५२ भारत को हो क्‍या गया 
>न्ारत को क्षाजशक्ति हतबल-निबंल-दुबंल गैकर कंसे रह गई । इसी 
न्‍् के फलस्वरूप भारत को गांधी-नेहरू जैसे नेता मिले जो बिना 
-+-,> मन अस्साइचित, कश्मीर, चाड, वेरूबरी जेसे प्रदेशों की 
कल पे घोर हित उन मेताघो की बंता कर तालियां बजाते 
लिन वनािय जे सेतापों ने इस्लामी हमलावरों का प्रतिकार करते- 
ऋरते रण में घपने प्राणों को तो झराहुति दो किन्तु गांधी-नेहरू जोड़ों ने 
अजर बातों-बातों में शत्र्‌ को भारत को कितनी लम्बी-चोड़ी भूमि मुफ्त में 
दे डालो । यह किस प्रकार का नेतृत्व है ? ४» 
अधिप के भारत के नेताधों को इस घातक प्रवृत्ति को बदलना होगा। 
आरत के दरतिहास में प्रत्येक छाज को विदेशी श्राक्रामकों की वह दीघ॑ं सूची 
बढ़ाई जाती चाहिए घोर यह विचार करना चाहिए कि भारत के बौर उठ 
िदेशों द्राआमकों के केस्ट्रों पर प्रतिहसला करने में क्यों मिकके ?े जित 
_ ऋदेशों से हा आ्राक्रमण हो रहा था क्‍या उत गे 
._ कंशव्त हसला बोलते के लिए भारत के विभिन्‍न नरेशों ने कभी क्षात्र- 
प्र किया? भारत के विद्यालयों में 3७ | 
ली नई दृष्टि से होना चाहिए। इतिहास पढ़ाते 
' बह बढ़ा देशद्रोही श्लौर देश विघातक है। उदाहर- 


३५७ 
संस्कृति को किस प्रकार का लाभ पौर 
प्राधारशिला यही होनी चाहिए। प्रत्येक 
से किया जाना चाहिए कि उससे बंदिक 


पातीपत में किसको हार से वैदिक 
हानि हुई। इतिहास-जिक्षा की ग्रा 
ऐतिहासिक घटना का तोल कसौटी 


संस्कृति ? उस दृष्टि से शर्मा जी द्वारा तैयार की 
गई भारत पर निम्न प्राक्ण-सूचो पर गम्भीर झुप से विचार किया जाता 
चाहिए। 
---+++# 5 कक न न ककिलक 
प्राकरमण हि 
कम प्राक्रामक का ताम प्राक्रमण वर्ष 
डा डेरियस्‌ (ईरान का राजा) | ईसापूव सन्‌ ५१६- १६ 
२ | प्रलेकभोडर (मंसेडोनिया) ७ ३२५ 
३ | शक (मध्य एशिया) न हैद० 
४ | कुशाण /: १२० 
| हुण (मध्य एशिया) ईसबो सन्‌ श्२० 
६ | मुहम्मद बिन कासिम *- 
(सीरिया) हैं सप हे २ 
७ | सुबुक्तगिन (प्रफग़ानिस्थान] न रु 
८ से २४| महमूद गज़नवो (सत्रह बार) हर ९१०० ५ १०३० (4 
२५से ३२ मुहम्मद गोरी (घाठ बार) & *ै१७१से १२०६ 
३३ | तैमूरलंग (मध्य एशिया) हर हर 
३४ | बाबर (मध्य एशिया) 0४ 
झ५ हाय 34072 १ श्र 
३६ | नादिरशाह (ईरान १ 
३३ १५ अहमदशाह ग्रब्दाली (ईरान) १९४६ से १०६७ 
३८ | प्रंग्रेज (प्लासी को लड़ाई) श्ण्फ़ 
३६ | पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के पलक 
एक भाग पर कब्जा शा ररर 
४० | चीन का भारत पर पा ५ 
पाकिस्तान का भारत ' 
कप साक्मक # १६६४५ 
४२ | पाकिस्तान का भारत पर 


प्राक्मण > १६७५१ 
+>-+- >> 


५ धर इतने प्रधिक ग्राकरमण होने के 
ह कक पा विद्या घौर कारीगरी से सारे 
बहन को ज्ञात, तैयार बस्तुएँ तथा नाविक सेवाएँ, घोड़े, मिस्र देश में भव्य 
'िरतेमिकस्‌ धादि बताने के लिए मार्गदर्शन, कारीगर भर उपकरण प्रादि 
उपलब्ध कराकर झपार सम्पत्ति कमाते के कारण हो भारत को सोने की 
कदहियां कहा जाता था। भारत में दुग्ध घौर मधू की नदियाँ बहा करती 
ऐसा जग समय के भारत के वैभव का वर्णन पाशचात्य प्रस्थों में प्रंकित 
है। टेसों प्रबस्‍्पा में बौद्ध प्लौर जैत मतों के भ्रत्यधिक प्रचार के कारण 
्रइति फोडकर उदासोन भिशवृत्ति पाने की प्रवृत्ति बी और भारत 
को प्रतिगार शक्ति ढोल़ों पढ़ते-पड़ते भारत दु्बंल होता चला गया। 
आारत के हिस्दू क्षत्रिय राजा एक-दूसरे पर चड़ाई कर निजी राज्य बढ़ाने 
मे बड़ा पुरुषारव समभते थे । किस्तु सभी ने एक होकर ईरान, तुकंस्थान, 
प्रब॑ंस्थान प्रादि देशों में पुतः हिन्दू विश्वसाम्नाज्य स्थापित करने का कदापि 
हों सोचा । यह कितनो दुर्भाग्य की बात थी। ग्राज भी भारत में वही 
प्रदृत्ति है। जो उप्रवादो सिल्न खालिस्थान के नाम से भारत का टुकड़ा माँगते 
हैंबे रणजौतसिह की राजधानी लाहौर पुनः जीत लेने की योजना क्यों नहीं 
बनाते? हिलदुपों की शिक्षा में ऐसा लड़ाकू, विश्वविजेता ध्येयवाद पुनः 
अविष्ड काना बड़ा ध्रावश्यक है। यदि सारे विश्व का नेतृत्व कोई कर 
२२५ री का सकता है । प्रन्य किसी धरम, पन्‍्य या जाति 
करने की उच्च ध्येयदृष्टि प्राप्त नहीं है। ईसाई 
आ छजानी यों के पार जे तो परातंक, पर्याचार, छल, कपट, लोगों को 
“३०२३४ 2२6४3 करनेवाली कुप्रथाएं बढ़ेंगीं। 
आ्राविर्भाव का, 4 | 

अहम हुधा कि अलाशयों में विष मिलाना, हरे-भरे खेतों क 
्ज् [ तात्कार करना, बच्चों को कत्ल करना, पुरुषों को वन्‍्दी 
* किक दूर-दूर के शहरों में गुलाम वनाकर बेचना, हजारों 
बाज के प्रमंपद की (दि दैनन्दिन घटनाएँ बन गईं। इन 
, शा को गले लगाए हुए भारतीय क्षत्रिय 
पड अए। इस्लामी प्रत्याचारों का मुंहतोड़ 


श्र 
जवाब देने के लिए प्रतिराक्षस बनने के सि कोई 
अनु, राम भौर कृष्ण का आदर्श 20250 02225 ४42०६ 
जए। हिन्दू प्रबचनकारों का यह बड़ा दोष था। रामायण और भगवदगौता 
जसे वी रकाव्यों को भी झराजकल के प्रवचनकारों ने आराध्यात्मिक मनोरंजन 
और धतप्राप्ति का साधन बना रखा है। भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने बर्जुन को 
गीता कहते समय या तुलसौदास जौ ने रामचरित मानस लिखते समय 
यह कभी सोचा ही नहीं होगा कि “मेरे वी रग्रल्थ को धूत॑ लोग द्ब्य-प्राप्ति 
का साधन बना लेगे”'। झ्राजकल के प्रवचतकार रामायण, गौता ग्रादि 
के विश्लेषण में बहा, माया, मोह, ज्ञान, मन, बुद्धि श्रादि विवेचल का 
मायाजाल फंलाकर लोगों से मुफ्त का प्रादर भौर धत बटोरते रहते हैं। 
हिन्दू जतता को ऐसे ढोंगी प्रवचनों का यह धत्धा बन्द करा देना: आाहिए। 
भगवद््‌गीता या रामायण के प्रत्येक प्रवक्तन की भ्रन्तिम कसौटी: यह होती 
चाहिए कि हजारों ओतओ्रों में से कम-से-कम एक श्रोता भी यदि श्री राम या 
प्र्जुन की तरह बंदिक संस्कृति के पुनरुत्यान के लिए भ्रोत्साहित हुमा है या 
नहीं ? यदि नहीं हुआ है तो ऐसे प्रबचनों को बन्द करा देना चाहिए क्योंकि 
वे जनता को फुसलाकर पवित्र बैंदिक बोरपग्रस्थों से धन भौर भ्रादर 
बटोरने का व्यक्तिगत साधन बनाए हुए हैं। 
हजार-बा रह सौ वर्षो के इस्लाम से किए भीषण संघर्ष के कटु प्रनु्त 
के पश्चात भो हिन्दू अपने धर्म भर संस्कृति को बागडोर गांधी-नेहरू जैसे 
डुबंल संत श्रवृत्ति के राजनीतिक नेताप्रों के हाथों में सौंपकर सो रहे हैं, 
यह भारत का बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे नेता हिमालय के शीत एकांत में भले 
ही भ्रादरणीय हों राजनीति की स रगर्मी में देहलो के सिंहासन से ध्रौर देश 
के शासन से ऐसे नेताओ्रों का कोई सम्बन्ध नहीं होता चाहिए। घत्पाचारी 
शत्रु जो माँगता रहे वह उसे देते रहकर किसी तरह शान्ति की याचना 
करने की और बची-खुची भूमि या सम्पत्ति में समाधान मानते की हिन्दू 
प्रवृत्ति बदलनी बड़ो झावश्यक है। हिल को अपली छोती हुए इमारत 
और प्रदेश वापस लेने का लक्ष्य बताकर उसके लिए कड़ा संघर्ष करते रहना 
चाहिए। 
इस्लामी या ईसाई शासन में कभी सुन प्रौर शान्ति रह नहीं सकती 


व धर्म तय सत्य पर धाधारित नहीं हैं। ईसामसीह नाम का कोई 
$ः कभी जल्पा ही तहों। 


टेसी अवस्था में एक काल्पनिक व्यक्तित को 
इश्लाईधर्मं पधिक काल टिक ही नहों 
उ्ी प्रकार इस्लाम भी दूसरों को छीनीं इमारतों को भूठ ही 
302 आओ 'धा रहा है घोर इमारतों से मनगढ़न्त, भूठा इतिहास बनाता 
है । ऐसे भुडों के हाप किसी प्रकार का आसन सौंपना सारे विश्व को 
्् में डालता होगा। यदि भारत के शत्रु फठाड| ७७ यानी हर एक 
ह्यक्ति पर हर प्रकार का धातंक मचाने आले हों तो हिन्दुप्नों ने भो उनसे 
अतिराक्षस बनकर हो प्रतिकार कर ना ग्रावश्यक है। सांत्वता, सहनशीलता 
आधु से बरतते नहीं चाहिएं। इसी तथ्य पर वें 
अंस्कृति का झ्लात्रवरं ग्राधारित है। लड़ना उतका व्यवसाय ही बना दिया 
है।ध्तः सरस हृदय होकर शत्रु को उचित दण्ड न देने वाला क्षत्रिय 
कततम्यस्युति का पाप करता है । ध्रधर्मी शत्रु के साथ प्रधर्म युद्ध हो करना 
आहिए। राम पौर कृष्ण का धादर्श यही है। 
अराए इस्लामी हमलावरों ने भारत में इतने पाप प्रौर दुराचार, 
अत्याचार प्रादि किए है कि उतका ब्यौरा देने वाले कई प्रत्य, लिखे जाने 
आहिएं। उदाहरण-हिनदर किले में मुसलमान महिला प्रौर बच्चों के लिए 
श्वाश्रय को शाचना करके परे में महिलाधों की वजाय सशस्त्र सैनिक भेज- 
कर दिश्शासपात में किला हस्तगत करना, समभौते के वार्ताविमपं के 
अहाने हित राजाप्ों को बुलाकर उतका वध करना-ऐसी घटनाएँ इस्लामी 
आसत में बार-बार हुई है। मुसलमानों का लिहाज करके ऐसी घटनाएँ 
शाह पा भारत मे बंधी मेहर युग मे पही वह बड़ी घातक है। 
सत्य को छिपए 'के लिए सत्य को महत्ता गाते रहना धोर इस्लाम-तुष्टि के हेतु 
वि तक कितती बड़ी बंधना है। 
ऋांबना। हिल्दबेदिक क्षातधमं का पुनरुद्धार करने का हिन्दुओओं को निश्चय 
+ नैना ध्रावायक है। क्षात्रधर्म नहों रहेगा तो बेदिक धर्म नहीं रहेगा, जैसे 
(>> भवन एक पल भी नहीं चल सकेगा। जंसे 
हक निए पुर की धावा्यकता होती है बसे ही 
' को ठिकाने लगाने के लिए सेना की प्रावश्यकता होती है। 


३६१ 
जैसी सेना पीढ़ियों से प्रशिक्षण पाकर शत्रुओं से लड़ने के लिए सदा सन्‍नद्ध 
रहें इस हेतु एक विशिष्ट क्षत्रिय वर्ण बंदिक संस्कृति में बता हुमा था। 
इसीलिए बंदिक संस्कृति में वेदबिडञा घौर क्षात्रवल इनका सदंव जोड़ 
इहा है। इस सम्बस्ध में संस्कृत श्लोक है-- 


अ्ग्रतश्पतुरोबेदान्‌. पृष्ठतस्सशरं घनु:। 
इद क्षात्र इदम्‌ ब्राह्मं शापादपि शरादपि। 
क्षमा कब की जाती है ? 


दुष्ट और विश्वासघाती शत्र्‌ से पूरी निर्दयता से ही निपटना चाहिए 
यह वंदिक नीति इस्लामी प्राक्रमणों के समय ढीली पढ़ जाने के कारण 
भारत की बहुत हानि हुई है। 

इस पर कुछ वाचकों के मन में ऐसी शंका प्रकट हो सकती है कि यदि 
इस्लामी आराक्रामकों से भारतीय क्षत्रियों ने भी निदंयठा का बर्तत किया 
होता तो इस्लामी और बंदिक सभ्यताप्रों में प्रस्तर ही नहीं होता । 

इस प्रकार का पग्राक्षेप हमारी इतिहास शिक्षा का एक महान्‌ दोप प्रकट 
करता है। महमूद गजनवी, गोरी प्रादि आक्रामक हमारा एक व्यक्ति 
मारते तो भारतीय क्षत्रियों ने उतके दस व्यक्ति मारने चाहिए थे । वे यदि 
१००० व्यक्तियों को बलात्‌ मुसलमान बनाते तो क्षत्रिय राजाप्ों को 
२००० इस्लामी बदियों को हिन्दू बनता बाध्य करना था । इस प्रकार 'शठ 
श्रति शाठ्य' की नीति अ्पनानी चाहिए थी । युद्ध की स्थिति में निरदंय शत्रु 
पर काबू थाने के लिए उससे दुगुती या दसगरुनी निरदयता भारतीय क्षत्रियों 
ने नहीं प्रपनाई यह उनका बड़ा दोष रहा। इसी को स्वातस्त्रयवोर बिल 
दा० सावरकर जी ने सद्गुण विक्रति कहा है । 

आरंतीय क्षत्रिय यदि ऐसे कड़ें बदले का बर्ताव करते तो इस्लामी 
बर्ताव चौर हिन्दू वर्ताव में प्रन्तर ही क्या रह जाता ? इस प्रर्नका 


हम भ्रव उत्तर देने वले हैं। पाठक उसे ध्यान देकर पढ़ें । 
इस्लामी विजेता बन्दी बताई स्त्रियों पर बलात्कार करते, पृष्षों को 


'बोटो- 
गुलाम बनाकर बाजारों में बेचते, हजारों व्यक्तियों को छल हे 
बोटी काटकर हलाल करते झौर कुरान पर हाथ लेकर प्रभय को शपथ 


हिल्दरू शासक को सुसह की चर्चा का बहाना बनाकर 
हि 'क्ञ मार देते। ऐसे कुक हिन्द कभी नहीं करता यही वेदिक 
अरे को इस्लाम की तुलना में श्रेष्ठता है। किस्तु इसका भय यह नहीं कि 
कड्टो सजा त दी जाए। | 
इस्ो प्रात का दतरा घंग शरण भ्राए शन्र्‌ को क्षमा करने की वाबत 
है। शरण धाए ऋतु को औोबित छोड़ देता क्षत्रिय का धर्म है यह बेदिक धर्म 
को शोख प्रवश्य है किस्तु 'शरणागत' का सहों ध्र्य समता झ्ावश्यक 
है। मुहम्मद गोरी को पृष्वीराज चौहान ने कई बार वन्‍्दी बनाकर छोड़ 
दिया । उसका लाभ उठाकर गोरी बार-बार सेना जमा कर पृथ्वीराज पर 
सता करता रहा घोर धल्त में गोरो ने हो पृथ्वी राज को छल करके मार 
हाला। 
रत: शरणागति का ब्रास्तविक स्वरूप समझना प्रावश्यक है। यदि 
अुहम्मद गोरी स्वयं हिन्दू बतकर घोर तिजी सेना को हिन्दू बताकर पृथ्वी- 
डा हे घा मिलता तब हो उसे सही रूप में शरणागत कहा जा सकता है । 
अल्दी बनाते पर जौवतदात को यालषता तो एक साधारण &कू भी करेगा। 
देशी स्वार्थ बाचता को शरणागति समभता बड़ी भूल है। 
इस सम्बरक्ष में रामायण को तत्सम घटता दर्शनीय है । विभीषण जब 
ते सैनिक लेकर राम के सहाय हेतु रावण के विरुद्ध लंका के हमले में 
अ्स्मिलित होने को राजी हो गया तभो उसे शरणागत समभकर जीवन- 
डाल हिया गा । धन्य जो भारीच, सुवाहू, खर, दूपण, कबंध, 
77 सैलानी ध्राए उत किसी को भगवान्‌ राम ने 
वि गले हक शेकिया । किस्तु राम के सेनिकों ने 
सम शा पड इचाह रही किए। शत का व 
[शा का घाचरण, इसमें प्र्तर या । वही प्रन्तर हिन्दू भौर मुसल- 
शा में दिखाई देता है। राक्षस भी बेंदिक धर्म 


न्‍ धो ध्राक्रामकों से कई गुना प्रच्छा प्रौर 
९ हाजदुत होने के नाते उसे बन्दी बनाकर रखना 


३६३ 

इन सब बातों पर विचार करते हुए वैदिक क्षत्रियों को शिक्षा ' 
बड़े परिवर्तन की झावश्यकता है। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि कक. 
के विरुद्ध प्रतिराक्षस जैसी सख्ती वरतना हो सच्चा क्षात्रधमं है। प्रौर 
झ्रणागत उसे समभना चाहिए जो वैदिक धर्म की सेवा करने को राजी 
हो, भन्य किसी को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। 

और भ्रब समय की आवश्यकता यह है कि प्रत्येक वेदिकधर्मी पुरुष 
को क्षत्रिय बनना चाहिए। 


३६५ 
अ्रध्ययन में ऐसे विपुल प्रमाण प्राज तक दुलंक्षित रहे हैं। इतिहास-संघ्ौ- 
श्वक्ों को झपने चारों श्लोर फंले हुए ऐसे विविध श्रकार के प्रमाणों का 
विवरण लेकर उनको दखल लेने का प्रभ्यास बढ़ाना चाहिए । 


र्फ 
बैदिक सेना-संगठन कमोडोर (८०४४७०१»६) 

4 यह मूल 'समोदोर' शब्द संस्कृत 'समुद्र' शब्द 0: ह्प है। 
सम्रय से बैंदिक़ शासन (प्रौर संस्कृत ऑग्ल भाषा में 'स'-'श'--'प' या 'क' ऐसे कई उच्चारण 
न्ल्वल के कार प्रमाण मिलते हैं उतमें सेना-संगठन होते हैं। प्राचीन वैदिक प्रथा में समुद्राधिकारों (यातो नौसेना-प्रधिकारी) 
का एक पुष्ट प्रमाण भी विद्यमान है। अतंमान भारतीय सेना-व्यवस्था कहते ये। भ्रागे चलकर उस शब्द का पूरपद बदुई हो प्रचलित रस 
अस्ल-आससं मे जंसी रह को, बसी हो स्वतस्त्र भारत में चालू रखी गई उसे यूरोपीय लिपि में 'समोदोर' ((070700076) लिखा जाने लगा। 
$ै। हिल्तु इसमे प्राएबय्य को बात यह है की स्वयं प्रांग्स भूमि में जो सेना- कुछ समय पश्चात्‌ 'समोदोर' शब्द का 'कमोडोर' उच्चार रूढ़ हो गया। 
अंगठत का ढाँचा है झौर जो प्रॉल शासकों ने भारत में भो रूढ किया वह प्रचलित उच्चारण वही है। किस्तु प्रब तो वायुसेना प्रधिकारी को भी 
हेड उसी प्रात अँदिक सेता-अ्यवस्था पर प्राधारित है जो भारत के “कमोडो र' हो कहने की प्रथा पड़ी है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ईसा 
आजोत बेंदिक सज्ाटों ने विश्व में रूद की थी। इसका जो विवरण पूर्व समय में नौसेना झौर सागर पयंटन की सारी परिभाषा संस्कृत थी। 
भारतीय दापुेता के एक सेवानियृतत श्रधिकारो स्कवॉटरन लीडर हंसराज उसका मूल कारण यह है कि प्रनादिकाल से सारे विश्व में बैंदिक शासन 

जी मे बोल शार बष हू बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) के हिन्दू-महासभा और संस्कृत भाषा ही प्रचलित थी। 

अधिवेशन में दिया, वह इस प्रध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है । 
चुससेता के ध्रतिरिक्त सागरसेना प्रौर वायुसेना की परिभाणा भी किंग (08) 

अस्कृत प्रणालो को हो है। ऑस्ल भाषा में राजा को 'किंग' (/008) कहते हैं। उस शब्द की 
बाद ब्युलत्ति भी संस्कृत भाषा और वैदिक प्रणाली की है। वैदिक परम्परा | 
अ्रॉग्स खोग धपनी भाषा में सागर मे है क्षत्रिय शासकों के नाम उदयसिह, मानसिह, जगतप्विह ऐसे होते थे। उस 
कि अत कर हो सर तय (0 धतेहै जो सिह शब्द का श्रपन्नंग कहीं 'सिग' तो कहीं 'सिरहा' (3008) ऐसा 
ही बाएवीब जाया में नाव धो” नौका, प्रादि शब्द है। होता रहा है। देश जब परतस्त्र होता है तो पराए शासकों के विकृत 
हे जेच्ही शब्द संस्कृतमूलक 'नाबिक शब्द बने है। ग्रत: 'नावी' उच्चारों से हमारे झपने देश में पते ही भारतीय शब्दों के उच्चारण कैसे 
्््ि पल जल, बिगड़ जाते हैं इसके यह दो उदाहरण हैं। इस प्रकार सिह का सिग उच्चा- 


रण रूढ़ हुआ । प्राचीन झॉग्ल भाषा (00 छ9्टा॥) म । 
लिखा जाने सगा। प्रागे चलकर '०' का उच्चार 'क करने की ्रया से 'सिंग' 
के बदले 'किंग” उच्चार रूढ़ हो गयां। तथापि उस शब्द से यह विवित 
होता है कि झां्ल ढीपो में बेदिक क्षविय राजाघों का ही परधिकार होता 


हि कारण उससे राजा को 'सिग' के बजाय 'किंग' कहते हैं। 
“| आर बता होता था। उसके दरबारी सेना के 
जार कहलाते थे । दुररोधत भरी परपनी सता के प्रमुख नेताद्ों को 
>लाग्काः सम सँस्मस्य” कहता था। उसका उल्लेख भगवदूगीता में है। 
के बह शू ब्रा ढोपों में भी प्रचलित है। भ्रन्तर इतना हो है कि 
सायक: शब्द का भारतोय भाषापों में 'नाइक' ऐसा भ्रपन्नंश होता है, उसी 
ब्कार शांत भाषा में उसका उच्चार 'लाइट' ऐसा होता है । वस्तुत: प्रांग्ल 
ओर में ६0(80/' ऐसा लिला जाता है । उसमें प्रारम्भ में (क) ९" 
अष्नर होते हुए भी उसका उच्चारण किया नहीं जाता । ध्रौर प्रन्त में एक 
कादर 7 (टो) घक्षर जोड़ दिया गया है। वह फालतू[' निकालकर यदि 
उसके स्वात पर ॥६ प्रक्षर लगाकर वह शब्द 7/20॥॥: ऐसा लिखा जाए तो 
आह सस्त सावक उफ़ नाइक शब्द हो है--यह प्रतीत होगा । 
अरब ढुररा एक प्रांस्ल ग़ब्द देखें। प्रॉग्लद्रोपों में 800६707) नाम 
आा एड शादीत गाँव है । उसका प्रचलित उच्चार कंटरवरी किया जाता 
है। कछिस्तु '0' प्रक्षर का मूल उच्चार 'श' होता है यह ध्यान में रखकर 
जमस्ष्द का उच्लारण 'ंतरबुरी' होता है। प्रब यह ध्यात में रखें कि 
आापक्ष शब्द में 'क' प्रक्षर के बजाय 'ट' प्रक्षर पड़ा है। यानी प्रंग्रेजी भाषा 
:.. १7340 धर 'ट' पढ़ गया है । उसे ध्यात में रखकर हम देख 
मूल ताम झंकरबुरी उर्फ़ शंकरपुरी होना चाहिए । 
'अकाए जब धरा डोपों में 'शंकरपुरी' नाम का नगर था, दरवा- 
करू (उक लाइट) कहते थे, राजा को 'सिंग' (उफ 'किंग') 
४ हज हे, कि वहाँ संस्कृत भाषा ग्यौर 


दे दे शकरपुरो के श्राद्ौन धंगुर को ८७७: 
जो आ०0७ड0०9 यानी 
रे -आ महापुरोहित शंकरपुरो में 
होता था । यह कितना महत्व- 


६] 


बूणण प्रमाण है कि छठी शताब्दी में ईसाई बनाए जाते के पुर प्रॉग्लहरपो 
पणंतया वैदिक संस्कृति विद्यमान थी। *48:% 


सेना विभाग 


सब हम देखेंगे कि सेना के विभिन्‍न विभाग जो हमें व्तमात सेनाग्रों 
में दीखते हैं वे भ्रनादिकाल से वँसे हो चले था रहे हैं जंसे वैदिक परम्परा 
नें निश्चित किए ये । 

आधुनिक सेता में भरल्पतम विभाग 'सेवशन' (3९०४०॥) कहलाता है। 
उसमें दस सैनिक होते हैं। प्राचीन वैदिक प्रवा में भी सेना के भ्रल्पतम 
विभाग में दस व्यक्ति होते ये जितमें एक हाथी, एक रथ, तीत घड़सवार 
और पांच पदाति (याती पंदल चलने दाले संतिक) कुल दस घटक के होते 
थे। तत्पश्चात्‌ प्राचीन प्ोर प्र्वाबीत सेता-संगठतों में वहो १०-१० के 
विभाग अ्धिकाधिक मात्रा में सम्मिलित होते ये। 

बंदिक पद्धति में तीन पंक्तियों का एक सेनामुख्ल होता था तो प्राधुतिक 
सैनाप्नों में तीन सेक्शन्स मिलाकर एक “्लादून होता है। 

बदिक पद्धति की सेता-संघटना का भर है वैदिक संस्कृति में पले 
सम्राटों की सेना में जो विभाग होते थे । वे वंदिक सेना का कोई ऐसा प्रय॑ 
न लगालें कि वेदों में हो उन सेना विभागों की संख्या निश्चित की गई हो । 

बंदिक पद्धति का इस ग्रस्थ में यह प्र्थ है कि वेद, उपत्तिषद, रामायण, 
महाभारत और पुराणों में जिस संस्कृति का हमें परिचय होता है, वहू। 


कम्पनो 

आधुनिक सेनाप्रों में तीन प्लाटूस्स को एक कम्पतों (00009809) 
होती है। बंदिक सेनाप्रों में तीन सेनामुल मिलाकर एक गुत्म होता है। 

तीन कम्पनियाँ मिलाकर प्राधुनिक सेना में एक रेजिमेंट होता है 
जैसे ही प्राचीन बंदिक सेतापों में तीन गृत्मों का एक गण होता था। 

इस समानता से कोई यह त समभ बैठे कि ग्रीक या घत्य यूरोपीय 
देशों की संघटना के नमूने पर वैदिक सेता-संघटन बना था। 2. 
शंका प्रकट हो तब देखना यह चाहिए की उनमें से कौन-सी परम्परा 


कस्कत भाषा, वेद प्रौर वेदिक 
है। झतः जब भी 


“० ०4्श “डे आ्आाजकल को सेनाप्रों में होती है। 

उस जार घोरीत सेनापों में तौत बाहिनियों को एक प्रुतना होती थी। 
ओर टिवोजन्ा को एक कोपर भाधुनिक सेनाप्रों में कहो जातो है। 

उत्ोंग्रणार ब्राौतकाल यें तौत प्॒तनाप्रों की एक चम्‌ कही जाती थी। 

# 'कौपर बिलारूर एक कमांड कहीं जातों है। प्राचीन 

ओर तेसाप्ों में उस्तो प्रकार तौत चसू मिलाकर एक प्रनिकोनि बतती 

रत 


इस प्रकार ध्ाधुनिक सेताप्ों में कमांट हो वड़ा-से-वडा सेना विभाग 


22: अग्माटों को सेताध्रों में तो इससे भी बढ़कर एक सेना 
'अतिकौति मिलाकर एक प्रक्षौहिणों वनतो है। कौरव 
अं महाभारतीय बुद्ध में १६ प्रक्नौहिणो थी। 


की पुष्टि होती है कि बंदिक सम्राटों का विश्व 


गीत लगाया जा सकता है। 
अक पृष्ठ ३६६ पर दिया जा रहा 


प्राघुनिक सेना-संगठन 


॥/ 3 कहह है 5४ है $ 


जे बट हे की बह #ँ बह मे #० 


१७ मनुष्य + ६ पशु 


है घुड़सवार ३ मनुष्य || ३ प्रश्व 
५ परदाति*५ मनुष्य 


सेजा-श॑ं गठन 


६ महावत-+३ घनुर्धारी +- ४ मनुष्य + १ हाथी 
ह सारथी + ४ धनुर्धारी--४ मनुष्य +-२ भग्व (एक रथ) 
| प्रश्नोहिणी -३,७१,७६० सैनिक, १,०६,३४५० प्रश्व भौर २१,८७० हाथी 


बाख्जार तिभुवत की बात सुनते हैं। तो हो 
हद आचौष हाहिल में पबोहिनी जैसी विशाल सेना इसलिए ग्रावश्यक 
कह इक को बुद्ध या सुरक्षा के हेतु ग्रतय दो ग्रहों पर भी भेजा 


आता हो। पड़ते हैं तथापि 
के स्वुल रूप में दस सदस्य जान पढ़ते हैं तः 
बे दि कक धकृ वो सेक्शन कहलाता ) कहीं प्रधिक 
&। जैसे हाथी पर एक महावत होता था प्ौर पंबारी में _चार अनुर्घारी 
होते दे । बातो हाथी के साथ पाँच मनुष्य होते ये। रथ में एक सारथी 
शोर जार घुर्शरी ऐसे कुल पांच व्यक्ति होते ये। तोन भ्रश्वों पर तीन 
हार होते पे । इतके ध्रतिरिक्‍्त पाँच पदाति सैनिक होते ये । प्रतः बेदिक 
ता के प्रत्यतम प्रात में एक हाथी, रप को जोड़ें हुए दो धोड़े, तीन प्रस्य 
अश्ब ऐसे कु छः पशु घोर कूल १७ मनुष्य होते थे । इस हिसाव से ऊपर 
दिए के मथ हक पेशी सेना में कितने पशु भ्रौर कितने 
क्लिक होते ये इसका हिसाव बाचक लगा सकेगे। 
क्षेप 

ः बदिक शासत में विश्व के विशिष्ट विभाग बनाकर हरएक विभाग 
को झे कहा जाता था। जे प्राघुनिक शासत में 'जिला' होता है वैसे हो 
'के शासक को 'क्ेत्रप' (वानी क्षेत्रशासक) कहा करते वे। यह 
कप पापों में 'भ्प' (53029) उच्चार से शेप है। यह भी 

पर ताीर किल मे बिक शत था । 
; धश्वविद्या के जानकार, सेना-संगठन विशारद, 
हि न ध्रादि भारतीयों की सारे विश्व में बड़ी साँग थी। 
/ शिक्षा कार्य, निगरानी प्रादि प्रनेक निमित 

खरे बिल्व में होता वा। 


३७१ 


कैनात थी। रोमन सजाट 'सीकर' कहलाते ये। (०८४४४ में पहला प्रक्षर 
+ट' फालतू लगा है। वह निकालकर पढ़ा जाए तो बह संस्कृत 'ईश्वर' 
टं ईश्वर कहा जाना वैदिक प्रणाली का 
प्रदेशों में भारतीय सैनिक, महावत, हाथी 
सम्मिलित होने का कारण यह था कि महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ विश्व- 
बँदिकसाम्राज्य जब दूटा तव से भारतीय सैनिक सारे विश्व में बिखरे- 
बिखरे बसर करते रह गए थे । यह इतिहास का एक पूर्णतया नया दृष्टि- 
कोण है जो हमारे बैदिक-साम्राज्य सिद्धान्त के प्रन्तगंत बड़ा तर्कसंगत 
ड्रौता है। रोमन-सेनानी ज्यूलियस सीजर जब ईसापूर्व सन्‌ 
लगभग परॉग्लद्वीपों में सेनासहित उतरा तो उसकी सेता में भारतीय 
सैनिक थे । (0९८०७०८५(८ )४(४७५८७॥॥ में ई० सन्‌ की प्रथम शताब्दी का 
एक शिलालेख है । इसमें एक भारतीय प्रश्वसवार का उल्लेख है। लिखा 
है 087700७$ 8५४८४ 3॥४ ]70॥808 प५॥३ ४।७॥॥| यानी "भारतीय 
प्रश्बसवार धनेश, भ्रलबे नस्‌ रेजिमेंट, प्रला इण्डियाना टुकड़ी का सैनिक” । 
पॉस्ल भूमि में जब उस भारतीय सेनानी का देहास्त हुआ उसकी १६ वर्ष 
की सैतिक नौकरी पूरी हो चुकी थी। 

प्राचीन तमिल उल्लेखों में भारतान्तगंत पाण्ड्य राजा की सैता मेँ बड़े 
हू -कटट भर कूर दिखने वाले यवतों का तथा लम्बे प्रंगरस्े पहले गूँगे 
म्लेच्छों का उल्लेख है। तमिल प्रान्त में रोमन लोगों की बस्ती का भी वर्णन 
है। उस समय रोम की वरणियाँ(बड़े मृत्तिकापात्र), दीप, शौशा भर तार 
श्रादि भारत में आयात किए जाने का उल्लेख है। ईसापूर्व सन्‌ ३०१ में 
इप्सस्‌ रणभूमि पर कसेंडर और प्रन्तगुणस्‌ (&7880०785) का जो युद्ध 
हैपा था उसमें भारतीय हाथियों की टुकड़ी के पराक्रम के कारण कसेंडर 
को विजय प्राप्त होने का वर्णन है। 

रोमन शासन के भ्नल्तगंत आंग्लभूमि में ज्यूलियस कलासिसिएनस 
चाम के एक रोमन प्रधिकारी की पत्नी भारतीय थी। उस महिला के पिता 
का नाम ज्यूलियस्‌ इण्डसू, ऐसा ग्रंकित है। स्वयं महिला का ताम्र रोमन 
भाषा में )0॥8 8८४१७ 00480& लिखा गया है । प्रीक, रोमन, प्रस्बी 
ध्रौर ईरानो लेखकों ने उनके प्रशुद्ध उच्चारणों के कारण भारतीयों के नाम 


कर जिले दिए है हि उते तामों का सूल शुद्ध सस्कृत स्वरूप 


प्राकचत 'हणता है। उत विदेशियों के लिखे इतिहास में ऐसे 
(०2३९४) उसपर पूर्ण विश्वास कदापि नहीं रखता चाहिए। 


है 
बड़ी सेता-लावतियाँ होती थीं। सेना को 
व बिल मं उन बैदिक क्षत्रिय सेता-छावनियों 
ओ स्मृति कायम रखने वाले तगर पैलोनिका (5309८4), हों रोनिका 
[एकरणा००); ७०४८७) प्रादि नामों से घभी पहचाने 
आ सकते है। तथापि प्राजतक के इतिहास संशोधन में ऐसे पुष्ट प्रमाणों की 
अरा भो दस्त लौ तहों राई। इस प्रकार वतंमान इतिहास-संशोधन पद्धति 
डे बटर है। उसमें विविध शरकार के प्रमाणों के ढे र-केडेर दुरक्षित 
| 
कक के समय जो इतती विशाल सेना इकट्‌ठी की गई 
श्री उसमें बोत, बबर, तातर घादि विश्व के विभिस्त प्रदेशों की सेनाएँ 
अस्मिलित होने का उल्लेस्न है। उतमें भो कौरव-पाण्डव प्रन्तिम वेदिक 
'िलव सम्राट बे--यह बात सिद्ध होती है। तभी विश्व के सारे प्रदेशों की 
4544 बताएं को उ युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा । उस सेना की विशालता को 
खदान में ेते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय प्रत्येक युवक को सैनिक 
अतिषाएं वो । केवल महिलाएं, पुरोहित, साधु, संन्यासी धर वयो- 
५3“ “+अपेड कप अस्त नहीं रहा होगा। 
# युद्ध को जार' (#अ) कहते हैं। वह भी संस्कृत शब्द 
कल मेंभी किसी पर शस्त्र से हमला करने 
.. अमाण है डि: ॥ श्रत: वह एक शब्द भी इस बात का 
शा हैछि सारे कि मे पराजीनकाल में संस्कृत ही बोली जाती थी । 


< कैलथ-रचना को ब्यूह कहते ये। विविध ब्यूहों में 
ता को रकला करता तती शक्य है पक 
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या 'ड्रिल',(ड़िल यानी कवायत)करती हो । इस 
गन न कि सेना व की पद्धति महाभारतीय युद्ध 
 प्बात्‌ पूरोप में तो बराबर चलती रही किन्तु भारत में लुन्‍्त-युत न्सी 
हो गई थी। परत: पाश्चात्य लोगों ने भारत में श्राकर जब कवायती 
क्ौज का गठत किया तो उनके सैनिक उनकी शिस्त के कारण ग्रच्छे शिस्त- 
अड्ध शोर प्रभावी प्रतीत होते ये । 


आग्लमूमि में व्यूह-रचना 
जिन व्यूहों का हम महाभारत में बार-बार उल्लेख पढ़ते हैं उतका 
अस्तित्व या स्वरूप भारत में किसी को ज्ञात है या नहीं हम नहीं जानते । 
अ्रधिकतर लोगों को वह सुनी-सुनाई बात ही लगती है। किन्तु प्रांग्लभूमि 
अं महाम्ारतकालीन कई स्मृतियाँ प्रभी शेष हैं। उनमें चक्रव्यूह भी है। 
डोरोथी (यानी द्वारावती )चैपलीन ([007000०8 (.089॥7) नाम की आंग्ल 
महिला ने १४१७, (४((७४ 804 5970 07(०७४८ 894 89१0 7./005 
जाम की पुस्तक लिखी है। (प्रकाशक--९4०० & 00., ?९8४८०७ट० 
क्ल०७०, ?#ंधा॥०४८7 २०७, स्‍.00000, 935) । उस पुस्तक के पृष्ठ 
१३ पर उल्लेख है कि ब्रिटेन में “)(9]५७४७' नाम की जो पहाड़ियाँ हैं उन 
पर रोमन पूब॑ तटबन्दी (यानी संरक्षणात्मक किले जैसी ऊँची, मोटी दीवारें) 
के ख़ष्पहर हैं। प्राचीन सेनिक अवशेषों के बारे में लिखने वालों का निष्कर्ष 
है कि प्राचीन ब्रिटेन के निवासी प्रपनी सेनाप्रों को चक्रव्यूह में रचाया 
करते थे। उनके संरक्षण के लिए प्रनेक चक्राकार कोटों के घेरे एक के बाहर 
डूघरा, ऐसे बना दिए जाते ये । [०:(0००५$॥॥४० 8०४०० नाम के स्थान 
पर बंसे चकरव्यूह के प्रवशेष भरभी हैं” । 
ऐसेबिविध उल्लेखों से हमारा यह निष्कर्ष है कि महाभारतीय युद्ध 
उस समय का जागतिक महायुद्ध था। भारतान्तगंत कुरुक्षेत्र भ्र्जुन और 
डैष्ण का भले ही केन्द्र रहा हो लेकिन भर्जुन ने जब उस विशाल सेना का 
किया, वह रेंडर जैसे दूरदर्शी यन्त्र द्वारा ही सम्भव या। इससे 
से विश्व में स्थान-स्थान पर बने सैनिकों के मोचों का निरीक्षण किया । 
मय ध्रांग्लभूमि भी एक महत्त्वपूर्ण सेनाकेन्द्र था। इसो कारण उसमें 


किलेकन्दी के प्रवशेष पाए जाते हैं जो महाभारत में 
| म्दा ५ 
__ अ्धांस्सभाणा में जो सायकल शब्द '८/०४८' ऐसा लिला जाता है उसमें 
कि लितर इधर उसे ८0८४८ ऐसे ॥ प्रक्षर के साथ लिखा जाए तो तुरन्त 
आह उसो धषं का चकक्‍स उर्फ चक्र शन्‍्द है यह ध्यान में आाएगा। ऐसे अनेक 
अग्नाणों ते जात पढ़ता है कि प्रांस्सभाषा भी भ्ल्य भाषा्रों की तरह टूटी- 
संस्कृत ही है। 
ही य नकचह के खण्डहरों का उल्लेख इस प्रकार है-- 
209 06 क॥ जे १8४८७ आ० 0० उच्याभ5 ० छत 
#डक 43008 08०८ ॥0 & ज़ा-नरेणा0380 एलआ04,. तलऊ ता. 
0 ग्रता)' आधंपं(९४  8008/0 ॥8५6 503000 (0800 छ७5 & 
एरमंधभुएी० 0३ (० ६४॥ 8005 (० आाबाह९ पीला णिए० गा 
8 
डक १6 प्लएणिचक्रार 8६8000 80078 (2 )४७।४९॥ मात 
3 वा) ॥0/९ 0७९ ० एड 006 ० तैलला०."/ ३; 
रो बंपलोत का प्रन्‍्प, हे ०. 
फल श्रकार हम जो प्राचीन धौर प्र्वाचीन समानता यहाँ बतला रहे हैं 
से केबल तमूना मानकर पाठकों द्वारा इस प्रकार के भौर प्रमाण स्वयं 
आंकलित करना ध्च्छा रहेगा। क्योंकि वेदों से ही सारी सम्यता प्रारम्भ 
[उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, पुराण, श्रीमदृभागवत, 
का सांस्कृतिक साहित्य रहा है। सारे धर्म, 
'बिछड़ते-बिछड़ते एक-दूसरे से बहुत 


आबोन बंदिक सैनिक परिभाषा में सेता के झगले मध्य भाग की 
छह वर (वानि ाति) घोर दाएंजबाएं भागों को बे। 
पार ओो तप संरक्षक ल -3/०+ कं) 


३७५ 
युद्ध के लिए सेना की विविध रचनाप्रों को व्यूह कहा जाता था। इनके 
विविध नाम प्राप्य हैं जैसे मध्यमेदी (जो शत्रु के मध्यभाग पर डूट पढ़े), 
प्रस्तभदी, मकर, भोज, मण्डल, सवंतोभद्र, गोमूतरक, स्पेन, दण्ड, प्रधंचस्ड, 
असंहत, सूचिमुख, वज्ञ, भ्रभेद्य, चक्र भ्रादि विविध प्रकार के नाम उपलब्ध 
हैं। यह तभी सम्भव ये जब सारे सैनिक पाश्चात्य पद्धति कौ कवायत 
करते हों । 
यदि चक्रव्यूह-पद्धति के ख़ण्डहर पांग्लद्वीपों में पाए गए. हैं तो हो 
सकता है कि विश्व के अन्य भागों में भ्रन्य प्रकार की व्यूहर॒चना भी उपलब्ध 
हो जो भ्रज्ञानवश ५रातत्त्वविदों की दृष्टि से झोभल रही हो । इस ग्रत्य में 
दी गई जानकारी के फलस्वरूप हों सकता है कि डोरोबी चंपल्लौत की 
तरह प्रन्य संशोधक भ्रन्य स्थानों पर श्राचीन सैनिक ब्यूडों के प्रवशेष 
पहचान पाएँ । 


३६ 
यज्ञ की प्राचीन जागतिक प्रथा 


हक संस्कृति को एक बिशिष्टता यह है कि उसमें हर सांस्कतिक 
अर वा खथारस्क में होम यानी बज प्रफ्ज्णलित कर उसमें पवित्र समिष्ा 
को जाती है। घंग्रेजी शन्द 'होस” (000०) यानी 'घर' उसी का 
आाहय है क्योंकि प्राचीतकाल नें घर-घर में होम होता था। 

अत: वहि हमें ऐसे प्रमाण भिले कि सारे विश्व के लोगों में यज्ञ की 
अबा थी तो बह भी बैदिक संस्कृति के प्राचीत विश्व-प्रसार का एक बड़ा 
आाषार सिद्ध होगा । ध्राजतक के संशोधकों ने ऐसे विविध प्रमाणों पर कभी 
आयात दिया हो तहीं। इसी कारण इस नई संशोधन-पद्धति का प्रशिक्षण 
आरे ऐतिहासिक ध्रष्यापक-प्राध्यापकों को देता बड़ा प्रावश्यक है। 

अग् के ध्रनेक उपयोग हैं। वातावरण को शुद्ध बनाना। ढारखानों, 
आहन, चूल्हों का धु्घां, मातव धोर पशुभों का श्वासोच्छवास ऐसे में प्रव- 
रोष्क कारणों से वातावरण दूषित होता रहता है। 

अमेरिका में ॥/४॥ 50००४ 00:03] ताम का एक समाचार-पत्र है। 


है बतबरी, १६८४ के ध्रंक में उसके संवाददाता एरिक लार्सन (छत: 
[0900 ) का लिखा समाचार नीचे पढ़ें-- 


ड़ 


लग ००ताए4७४८३ कण 8७०० 9९०७९, (७९ 
हण्ण धाल्छ नाटथ। पी ० ००१5 फ०) 8०५ (० ए्डात्टछ० पो०) छर्था' 
6 शए०व सात सोपेलए ऐ०) गरा००2.. वतव४० ंतीड8$ ७॥ गरहभा 
ए०ए०० लिए इल्कां-०0000००5.. ?भ्रंटधी$ प्रथा ००३; भाव॑ 
उलल्ल$ ०णपांही। ६ 4000 ०००80 छाणी।5-" 

इसका प्रर्थ है-- 

मानवीय गम्दगी गणकयस्तर कारखानों की बड़ी समस्या 

व्यक्ति चुप भी ब॑ ठा हो तो प्रति मिनिट उसके शरीर से एक लाख गंदे 
कण गिरते रहते हैं जिनमें सूखा मांस, थूक, केशनुषार सुर्खी, दाढ़ी बनाते 
समय लगाए साबुन के कण, (सर की) सीकरो, दवबिन्दु, वस्त्रों के कण, 
क्षार कण व संह से गिरते वाले निर्जीव कण । थोड़ा भी मानव हिले तो ऐसे 
पाँच लाख कण उसके शरीर से गिरते हैं। व्यक्ति यदि धीरे चलने लगे तो 
पक्षास क्ष प्रशुद्ध कण गिरते हैं। भ्रौर जब वह व्यायाम प्रादि करता है तो 
तीन करोड़ दूषित कण उसके शरीर द्वारा फके जाते हैं। गणकयस्त्र के 
अलचक्र में हिसाव 'सोचने' की क्रिया में उन गंदे कणों ते रुकाबट प्रा जाती 
है। इस कारण सेमिकण्डक्टर (5८0/-00॥00०(०४) बनानेवाले कारखातों 
में प्रासपास के व्यक्तियों की क्रिण्णएँ चिन्ता का विषय होती हैं। यदि कोई 
मुंह में कुछ चबाते रहे, किसी को यदि शंत्य का विकार हो या कोई चेहरे पर 
रंगया उबटन श्रादि लगाए हो । इन सब बातों से गणकयस्त्र के कार्य में बाधा 
पड़ती है। मानव के शरीर से गिरने वाले कणों से गणकयम्त्र बिगड़ जाते 
हैं और यस्त्र बिगढ़ते रहें तो कारखातों का प्राथिक लाभ घट जाता है ।. 

यह तो हुई केवल मानव शरीर से होने वाले प्रदूषण की बात । इसके 
कई झौर भी पहलू हैं। जैसे प्राजकल के नागरी पत्ातों का मेल जलद्ारा 
बहा दिया जाता है। इस श्रथा से विश्व के लाखों नगरों में मेले से भरी 
नदियों जैसी विशाल धाराप्रों के गनन्‍्दे नाले निरभित किए गए हैं। इतता हो 
नहीं प्रपितु उन गन्दगी के नालों को स्थान-स्थान पर नदियों में घौर सागरों 
रह कर 248 के जलाशय गन्‍्दे, रोगकीटाणुभय हो 

॥ अन्दर जाकर कुएं प्रादि भू-गरभस्थित जलाशयों 

* को भो रोगग्रवरतक बना देता है । का 


कांका--"डिलाएं-0०७१0: 


की कषतों में व॒वाई से कटाई तक समय-समय 
वर कौटनाशक रसायतों का जो छिड़काव किया जाता है, उससे श्वसन, 
अम्पक छोर झनाज द्वारा घातक कोटाणु मानवी शरीर में इकद्ठे होते 


है कसर वाश्चात्य प्रथा की जीवत-अ्रणाली में मानवी 


ओवल विविध रूपों में संकटमय बनता जा रहा है। रोग बढ़ते जा रहे हैं। 
धाश्वात्य झास्त्रविदों की इस चिल्ता को व्यवस्था बेदिक 
अस्कृति को घतादि परम्परा में सावंचिक प्रौर भरपूर प्रमाण में प्रारम्भ से 
ही घल्लभृत है। 

औदिक घ्रागत-स्वागत की पद्धति देखें । ध्रातेवाले का स्वागत इत्र लगा- 
::०35 8९४ 'जिह़ककर किया जाता है। जहाँ भी जतसमुदाय इकट्ठा 
होता है (जैसे विवाह प्रसंग, मन्दिर, भोजन-समारोह या सभा में) वहां 
कूल, हार, कलगी, प्रगरवत्तों, धूप जलाना, इत्र लगाता, चन्दन लगाना, 
शुलावजल छिड़कता, प्रारती के लिए कपूर धौर थी से प्रदीप्त किया 
लिशंजत जलाता प्रादि सुगर्ख को भरमार करने का उद्देश्य सामुदायिक 
अदृण्ण का प्रतिकार करना ही होता है। 

इसी प्रदुषण-प्रतिकार उपायों में यज्ञों का बड़ा महत्त्व होता है। घर- 
अर में घन्तिहोत्र रखता या सुर्ोदय भौर सूर्यास्त के समय यज्ञ करना भौर 
समय-समय पर विविध व्यक्तिगत, कोट्म्बिक, सामाजिक या लौकिक 


में कैला देने से खेत की भूमि उपजाऊ 
कु वि के सार्वजनिक श्रस्पतालों में ऐसा 
आतावरण में छोड़ा जाए तो हो सकता 


इ७९ 


है कि रोगी के ठीक होने में समय कम लगे, अ्रौषध भी कम लगे झौर 
दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्राप्त हो। 

मानसिक रोगियों के लिए तो यह धुएँ का उपाय अधिक प्रावश्यक 
पर फलदायी सिद्ध हों सकता है। क्योंकि यदि गन्‍्दे कणों से गणक यन्त्र 
के 'सोचने' की क्रिया बन्द या विकृत हो जाती है तों मानव का मस्तिष्क 
श्री शरीर या वातावरण में उड़ते रहने वाले गन्‍्दे कणों से ठीक प्रकार 
सोच न पाता हो तो उसमें कोई ग्राश्च्य की बात नहीं । 

बैदिक होम-हवन का यह महत्त्व जानकर ही भारत में और विदेशों 
में झस्निहोत्र की प्रया का पुनरुण्जीवन करने का यत्न कुछ व्यक्ति गौर 
संस्थाप्रों द्वारा हो रहा है। इसी उद्देश्य से अमेरिका में भ्रग्निहोत्र विश्व- 
विद्यालय की स्थापना हुई है। 

केवल प्ररित प्रदोषप्त कर उसमें कोई भी कूड़ा-करकट जलाने से काम 
नहीं चलेगा। उसमें गोघृत, गोबर प्रौर प्रस्य शास्त्रोक्त समिधा ही 
पड़नी चाहिए । बड़ी मात्रा में घर-घर में, नगर-तगर में यदि ऐसे यज्ञ होते 
रहें तो उससे वर्षा भी पर्याप्त भौर नियमित होती रहती है। 

तथापि कौरवों के विनाश के बाद जब प्रन्तिम बेदिक विश्वसाम्राज्य 
नष्ट हुआ्रा श्रौर गुरुकुल शिक्षण बन्द हुमा तब धीरे-धीरे यज्ञक्रियां विकृत 
या बन्द होने लगी। मस्‍्त्रोच्चारण की शिक्षा समाप्त हुईं। समिधा कौ 
बजाय पशुबलि की प्रथा चल पड़ी । ग्रनेक शताब्दियों के पश्चात्‌ महावीर, 
बुद्ध आदि व्यक्तियों ने पशुयज्ञ की प्रथा बन्द करवाई। 

रोम के समआट्‌ के दरबार में यज्ञ की प्रथा थी। जिन्होंने भ्रमेरिका 
द्वारा निर्माण किया गया क्लिओ्रोपैट्रा (00009०४७) सिनेमा देखा होगा 
उन्हें स्मरण होगा कि तत्कालीन रोम सज्राट्‌ ज्यूलियस सीजर के दरबार 
हे यज्ञ की धधकती भ्रग्ति और उसमें घृत झ्रादि का हवन बतलाया गया 

+ 

यहुदियों में यज्ञ की प्रथा थी। इसका प्रमाण वे दिन में तीन बार जो 
श्रायंता करते हैं उसमें मिलता है । वे कहते हैं, “हमारी प्रांता को स्वीकार 
करो”“घर में पुनः भ्रग्नि में झराहुति डालने की भ्रया प्रारम्भ हो । हमारा 
येक्शालेयम्‌ (यदुईशालयम्‌) मन्दिर ध्वस्त हो चुका है, वहाँ को यज्ञ-प्रणालो 


है आदंताएँ स्वीकार करें। उस मन्दिर में पुरोहितों 
ल्‍ विश इन गे आल ध्राहृति, है भगवन्‌ ! तुम स्वीकार 


उतमें भी यज्ञ की प्रथा 
बन 
0 शाएघ बागी पहकी परे दि सेशन 
3+4/व्न कु रे पूर्व ले चले था रहे प्रत्यों का झ्रादेश, प्रयाएँ प्रादि 
आर हैं। मैं उन्हें सष्ट करने के लिए नहीं प्रपितु पुनः अलाने के लिए 
अबहोणण हुसा हूं ॥'“प्रथम धपने क्रोध को जलाधों तत्पश्चात्‌ प्रन्‍्य 
आाहृति रण करता उचित होगा" । आइबिल के [080/2/ भाग ८-२६ में 
लि है; "06 शंकरो०० 0०७६ 0९ ०४९ांणड 200 प्रणाणा08 $4ला- 
कस ऋकंली। 396 ७६७ 6प80०५ (0 ५०७ भती। ०००४८ ४0०” यानी. 
आएं प्रौर प्रात: को होम-ह॒वत की भ्रया का जो दृश्य विवरण तुम्हें दिया 
आया है बसे हो (भविष्य में) होगा। है 
आइबिल में ७७/४४०६ ७) हि€ का उल्लेख है। उससे भी होम- 
हुकन की प्रया प्ररब धौर यहुदी प्रदेशों में प्रचलित थी-इसका प्रमाण 
बिसता है। 
अ्लिहोत्र पुस्तक (संकलन--जयन्त पोतदार, प्रकाशक-श्रीमती 
जलिनों आधवजो न्यासों, महातुभाव थी माधवजी संस्थान (न्यास), 
आछ्बाध्रस; सौहोर मा, बेरागढ़, भोपाल, मध्यप्रदेश) के पृष्ठ ४० पर 
का यह उद्धरण पढ़ें, "भम्ति या तेज के प्रतीक रूप में प्राज भी कावा में 
'प्रखष्ड दोपक जलता है। इससे |निकलनेवाली ज्योति 
इस्लाम सतावसम्बियों के लिए घत्पन्त पाक मानी जाती है। उसके सम्मुख 
जाल ता सफेद रंग के फूल श्रद्धास्वप चढ़ाए जाते हैं। इस ज्योति को 
चिराग कहते हैं। इस झन्द का उद्गम संस्कृत के दो शब्दों से है--चिरतन 
अस्ति>जिर+धग्निन्‍ूचिराग | चिराग का भ्र्य है शाश्वत निरन्तर, 


॥ शल्य प्रस्जिदों तथा दरणाहों जैसे पविज्र स्थानों 


बेष१ 


बकरी ईद के सम्बन्ध में जो बलि की कथा प्राई है, वह मूलतः यज्ञ में दिए 
जाने वाली पशुवलि प्रथा थी । तत्पू वह प्रग्तिहोत्र विधि थी” । 

कुरपानत, यह 'सुरगान' यानी “देवों ने गाया हुआ' इस भ्रर्थ वाला शब्द 
है। इसका प्रमाण 'सुरा' शब्द में मिलता है। कुरान के प्रध्यायों को 'सुरा' 
कहते हैं। संस्कृत में देवों को 'सुरा:' कहते हैं। एक देव को 'सुर:' कहा 
जाता है । भगवद्गीता का प्रयं भी तो 'सुरगान' ही है। इससे पता चलता 
है कि इस्लाम के पूर्व प्ररबस्थान में भगवद्गीता पढ़ी जाती थी। वहाँ 
बँंदिक देवताश्रों का पूजन होता था। बौदकाल में जब बुद्ध को भी देव- 
अवतार माना गया तो काबा के मन्दिर में प्रत्य बंदिक देवों में बुद्ध भी 
सम्मिलित किए गए। उन्हीं को बुद्ध कहते-कहते 'बुत्‌' उच्चारण हो गया 
और वह भी मूति पर लागू किया जाने लगा। बुद्ध की जो भ्रशस्ति 
(यानी गुणगान) होती थी उसीसे वुतपरस्ती, यह इस्लामी शब्द बन गया। 

बंदिक १६ संस्कारों में भ्रान्तिम प्रत्त्येष्टि संस्कार है। उसमें एक 
प्रायश्चित विधि है। उसमें मृत व्यक्ति के भ्राप्तेष्टों को पूछा जाता है कि 
मृतक ने जीवनभर श्रग्निहोत्र किया था या नहीं ? यदि न किया हो तो 
मृतक के सम्बन्धियों को प्रायश्चित करना पड़ता है ताकि वे वैसी 
आ्ानाकानी न करें। 

इस प्रकार प्राचीन विश्व में यज्ञ-प्रथा का प्रसार भी वैदिक संस्कृति 
के विश्वप्रसार का द्योतक है। 

प्रस्तिहोत्न के लिए सूर्योदय भौर सूर्यास्त के समय कुदुम्ब के सारे 
सदस्यों की उपस्थिति होने से भ्रापस में भाईचारा भौर स्नेह तो बढ़ते ही 
हैं प्रपितु निशाचरीय दुब्यंबहारों पर रोक लगती है | 

कुछ भारतीय द्रष्टाओं ने भ्रभी-प्रभी फिर ईसाई बने जमेनी, पोलेण्ड 
और प्रमेरिका में प्रग्निहोत्र की प्रथा प्रारम्भ कर दी है। जमंनी झौर 
अमेरिका में प्रारम्भ किए गए दो अग्निहोत्र के पते पगले पृष्ठ (१८२) पर 
दिए जा रहे हैं- 


यों 
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झ्० 
अग्निसाक्ष्य डापथ 


बंदिक परम्परा में प्रग्ति का बड़ा महत्त्व है। प्रग्ति को गृहपति कहा 
गया है। घर का स्वामी किसी व्यक्ति को समभने के बजाय प्रग्ति को ही 
गृहस्वासी मानना बड़ी उदात्त भावना है। 

प्रस्ति से ही भोजन पकता है। झ्रग्ति से ही प्रकाश प्रौर ऊष्णता प्राप्त 
होती है। झ्राकाश में सूर्य होता जितना प्रावश्यक है उतना हो घर में प्रग्ति 
का होना प्रावश्यक है । 

आ्राकाश में जो दिव्य तारकादि गण हैं उन्हीं का पृथ्वी पर का प्रति- 
निधि भ्रग्ति होती है। मानव के सारे यन्त्र प्रादि चलाने के लिए जो ऊर्जा 
या ऊष्णता प्रपेक्षित है वह प्रग्ति द्वारा मिलती है। 

अग्नि, यह संस्कृत शब्द यू रोपीय बाक्ग्रचार में भी रूढ़ है। जैसे मोटर 
का यन्त्र 80900 से चलने लगता है । वहाँ 'इग्निशन्‌' यह 'मग्ति' प्रौर 
“हुताशन' जैसा हो संस्कृत शब्द है। भ्र्नि शब्द का प्रनेक भाषाप्रों में 
प्रयोग होना बेदिक संस्कृति के प्राचीत विश्वप्रसार का एक प्रमाण है। 

बैदिक संस्कृति में भ्रग्ति की श्रमुखता 'प्रग्निम्‌ ईडे पुरोहितम्‌' वचन 
से स्पष्ट है। इसका अर्थ है कि भग्नि को पूजा में अग्रिम स्थात दिया गया 
है। बह इसलिए, कि पृथ्वी के सारे व्यवहार चलाने के लिए ऊष्णता प्लौर 
ऊर्जा की भ्रावश्यकता होती है। हृदय को धकृधक्‌, पाचन-क्रिया ग्रादि 
सब भ्रग्ति द्वारा ही चलती है। मानव शरीरस्थ प्रश्नि का प्रस्तित्व ग़रीर 
के ६८३ मंश तापमान के रूप में जाना जा सकता है। 

प्रश्ति की दूसरी एक भूमिका होती है दूषित वस्तु को जलाकर दोषों 
को भस्मरूप में समाप्त कर देता। सारी प्रवांछित अस्तुप्नों को जलाकर 
उनका श्रस्तित्व नष्ट कर देना भी झग्नि का एक कायं है। जिसे जीवन एक 
आभार हो गया हो या लज्जा के कारण जो जोवन समाप्त करता चाहता है 


ही." हारा हो स्वजौतत समाप्त कर पंचत्व में विलीन हो 


जाता है। संस्कृति 
के कारण हो बेंदिक संस्कृति में हर प्रूजा-पाठ, 

> वन क्षमारस्भ, ध्राध्यात्मिक या धाभिक विधि 
आदि घर होस-हबत होता है। किसी को प्रायश्चित देना हो या किसी का 
आरंदर्शंस कराता हो या किसी से शपय लिवानी हो तो जल्म से मृत्यु तक 
सारे प्रसंतों वर झस्ति को साक्षी रखा जाता है। 

_औदिर प्रधा के झनुसार मृत शरीर दुरगन्‍्ध ध्रवस्था में पृथ्वी में गाड़कर 
सवाल घेरकर सड़ते रहने कौ बजाय चिता में जलाकर उसे पंचत्व में विलीन 
ऋरना ही उचित समभा जाता है। 


आपच को साक्षो 'अस्नि' 
ऑदिक प्रणा में स्थासीनिष्ठा, ध्येय-निष्ठा, कर्तंव्यनिष्ठा प्रादि को 
आए सहल्ब दिया गया हैं। ऐेसी निष्ठा को शपथ में प्रग्ति साक्षी होती है। 
उद्दाहरणार्थ पति-पत्नो जब धर्म-प्र्-कोम में हम बेवाहिक जीवन की 
अर्वॉरदाधों का उल्लंघन तहाँ करेंगे, ऐसी शपय लेते हैं, तो वे होम के 
छितारे-कितारे सप्तपदी करते हैं। उसका ग्ित ध्र्ष यह होता है कि जिस 
अ्रस्ति को साह्य में यह शपथ ली गई है उसका यदि भंग हुप्मा तो दोषी 
अपाकित उसी प्रस्ति के माध्यम से प्रपता जोवन समाप्त कर लेगा। 
दैसों कारण रामाव में सीता जी ने प्रगित प्रवेश करके निजी निर्दो- 
बात्य सिद्ध किया था। 
' इस्लामी ध्वाक्षमणों के इतिहास में हिन्दू स्त्रियाँ इस्लामी बलात्कार से 
में कक देती वीं। 


 ध्स्कि-परीक्षा का नियम पुरुषों' 
अपने क्षावद्ष्म ८ 


बेद५ 


जयद्रथ का वध नहीं कर सका तो चिता सुलगाकर वह उसमें 
4 री कर ही रहा था तो भगवान्‌ कृष्ण ने उसे कहा कि 'प्रभी 
सुर्वास्त नहीं हुप्ला है जिससे जयद्रथ का वध करने की भ्र्जुन की प्रतिज्ञा 
] 
| 3 समाज की व्यवस्था ही ऐसी होती थी कि कोई भी दोषी 
व्यक्तित समाज में जीवित रहना नहीं चाहता था। वह स्वयं अपने को दण्ड 
दे डालता था । क्षात्रवीर यदि नेतृत्व, देशभक्त, युद्ध भ्रादि किसी कसौटी 
मेँ घटिया सिद्ध होते तो अपने-प्राप चिता में प्रवेश कर जाते। हिन्दू 
इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। म्यारहवीं शताब्दी के झ्रारम्भ में हिन्दू 
राजा जयपाल से जब मुहम्मद गजनवी ने अफगानिस्थान प्रान्त जीत लिया 
तब निजी राजमहल के सामने चिता जलाकर जयपाल उसमें कूद गया | 
बैदिक परम्परा में पला वह राजा देश सुरक्षा के निजी कत्तंव्य से अ्युत हों 
जाने के कारण उसने प्रपने भ्रापको देहदण्ड के योग्य समझा। अपने 
प्रापकों बचाने के लिए जयपाल ने बहाने नहीं ढूँढें । जब जयपाल देशरक्षण 
की तिजी जिस्मेदारी नहीं निभा सका झौर उसके भयातक परिणाम उसने 
देखे--सैकड़ों हिन्दू स्त्रियों पर बलात्कार हुभरा, हजारों लोगों को छल-वल 
से मुसलमान बनाया गया, सारा प्रदेश लूटा गया, भत्याचारों का प्रातंक 
मचा, हिन्दू मन्दिरों की दरगाहें भ्रौर मस्जिदे बनाई गईं। 


जयपाल स्वयं आरोपी, अभियोक्‍ता और न्यायाधीश बना 


जयपाल के लिए यह एक ऐसा भ्रभियोग था जिसमें कत्ल किए गए 
लोगों का रक्त झौर भ्राँसू वहानेवाली स्त्रियों के प्राक्रोश चिल्ला-चिल्ला- 
कर कह रहे थे कि “जयपाल का हिन्दू, वैदिक, प्रायं, सनातन, क्षात्र शासन 
ढीला पड़ जाने के कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है।” भारतमाता भी 
व्यधित थीं कि उसके शरीर में भ्रफगानिस्थान का प्रान्त-का-प्रान्त खरोच. 
कर छीना गयावा। स्वाभिमानी जयपाल के लिए ये झरारोप क्या कम ये। 
एक क्षात्र-शासक से ग्रपेक्षित वौरता, दूरदशिता, सेनाशक्ति प्रौर संघटन 
ही! चबुराई धादि में बह घटिया साबित हुघा या। जयपाल की नौंद उड़ 
गई। भला वह चेन की नींद कंसे सो सकता था जब उसे उसके मृत, 


इ्द 


कराते हैं वह बर्थशूल्य एवं दिखाबामात्र होताहै। एक सो ्ज्ज्जलित 
पब्लि के सम्भुख शपथ लेने के वजाय एक ठप्टे प्वनिशोपक यन्त्र (८०) 
के साढ्य में बतंमान अपय-विधि होतीं है। उसमें न लो शपय दिलाने 
वाला भोर न शपव लेते बाला उस शपय में छिसो प्रकार का कोई गम्भीर 

कट श्र देखता है । शपथ बिरोधो भराचरण हुआ तो दण्ड क्या मिलेगा, इसका 
८:म22अ !। उच्चारण शपथ में होना आवश्यक है। पदाधिकारी अपने ध्रापको दोषी 
जरा खोजित हिला और घरते भार लि पायी म्यक्ति प्रपे- कोपित कू; भपने-पाप पर दुष्ड लागू कर उसे भुगतेगा देखी बंदिक 
जि मल थाने पर जयपाल ने परम्परा थी। जैसे श्र्जुन ने कहा था कि सूर्यास्त तक जयदब को नहीं 

बयूले अप देहुदषण घी ले लेते है। है कदज सकने कई मारा तो “मैं चिता में प्रवेशकर भस्म हो जाऊँगा। सीता जी ने भी कहा 
से धापको सन धकि को बमपित कर दिया कि थी स्व शित था कि “राम के भ्रति मेरी निष्ठा विचलित हुई हो तो प्रस्ति मुझे भस्मसात 
लाश तो शी चशकत आर कार न जरा भी विलस्य कर दे ।” जयपाल ने तो प्रत्यक्ष परग्ति में प्रात्मसमपंण कर दिया। झरतः 
शिजत शाक करा को कतार से के लिए एक अरत्येक शपथ में जो देहदण्ड विधान का धन्तर्भाव बैदिक परम्परा में होता 
अहीं किया । टेशी तिष्ठा एवं धाचार बे था, उसका ध्राजकल को शपन में पूर्ण प्रभाव होता है। दण्ड के उल्लेख 
उख्य्ास ध्ादश्श अत जाते है। बिना ली गई शपथ निरथंक होती है। उसी प्रकार किसी अयस्य व्यक्ति 


77 जी] 
रद कया हर उत घादजों >२4#न नि (2 मघ/्- ने धारोप करना, पदाधिकारी द्वारा उसका इन्कार करना, न्यायाधीश ने 
अलेसान इलिहास-पुसस्‍्तकों में उद्धृत लि बा बाद यह कहकर धारोपी को मुक्त कर देनः कि घारोप साबित करने वाला कोई 
आहत के स्वर होने के 5 +मस् सा शक डीस़ प्रमाण न होने के कारण ध्रारोपी निर्दोष है--ऐसे निर्यक दिखलाबे 
असल कस मे कक रत दर ित क्सा उस इस के फलस्वरूप सारी जनता के भ्राचरण का स्तर बड़ा घटिया-सा हप्मा 
$ भारत  प्रधातमन्‍्री, संरक्षण सन्‍तरी, बेतापति या प्रन्‍्य किसी भा है। 
अधिरारी ने क्वात् में प्पने-प्रापको [समपित किया ? तहीं ! फिर भी वे प्ररोहित इतिहास का प्रवचन करता या 
ने प्राप्त बढ़ा सातते रहें धौर बतता भी उतको सम्मान देती रही । अंदिक 
व मद ह धर मर्धमान भाषार शासन में यह नियम था कि प्रतिदिन राजपुरोहित राजा को 
चला ५ उसके धरवंजों का इतिहास सुनाए। राजा स्वयं पढ़े ऐसा नहीं कहा है। 
धक | क्योंकि राजा यदि स्वयं पढ़े तो वह ऐतिहासिक घटताप्ों का मनमाना 
कि 'क लाहव हय को बतंमान शपय अर्थ लगाकर निष्क्रिय, उदासीत प्रौर डुबंल बत बैठेगा। जब एक तीसरा 
( उन्दाधिशार पद को जौ गपप ली जाती है वह एक सिर हद, पेगा तो उसमें सही, निर्नन्‍्ध ध् कहने की शक्यता 


सिर होती है। जैसे सन्‌ १६४८ 
हाफ आदर । जैसे सन्‌ १ मैं जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला 


